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ण्क 


८ नम नारायण स्वर के साथ में गिट्टी की वेदी पर अग्नि में होने 
लगा था| उसके सामन एक नर नारी का जोडा वैठा था नारी की गोद 
में एक बच्चा था । पण्डित मन्त्र के घब्दो के साथ श्राहुतिय दे रहा था। 
सारे वातावरण में घी की सुगन्ध फँच गयी घी । मकान के प्रागण मे बुलाये 
गये मेहमान खुशीयो मे बैठे थे । हवेली के वाहर माँगने वालो की हलकी 
सी भोड थी । हवली भी ऐसी लग रही थी जंसे खुधोयों मे भूम रही हो । 


हवेली की वगल मे भट्टोया चल रही थी भ्रौर काम करने वालों के 
किसी के मु ह्‌ पर भी उदासी के भाव न थे, बल्कि सभी के मुस़ाऊुृति पर 
खुशी के भावों मे ऋलक रहे थे | पण्डित ने नर-नारी के हाथो में ठुछ चीज 
दी श्र कुछ मन्त्र के शब्रो के वाद उसने उनको अग्नि में झ्राहुती देने कग 
इशारा फ्रिया। 


वह लगातार ऊचचे शब्दों में मनन बोलता जा रहा था भौर वृद्ध 
मन्त्र के उच्चारण के शब्दो के वाद घी, घयक्र भोौर तिल की भ्राहवी फरी । 
फेफने भर की ढील थी, जाने उसमे से एक हलका सा विस्फोट हुपा भोर 
जलते हुये तिल, उडते हुये नारी के टेरीलिन की साडी पर भ्राकर गिरे । 
पण्डित का कुछ भी ध्यान न था वह तो वह मंत्र भौर प्राहुतियों में ही 
मंग्न था । 


हि] 


गिरने भर की ढोल थी क्लाडी में श्राग भभक उठो, दच्चे पो नोचे 
गिरा दिया और वह नारी सहायतार्थ चिल्लाने ऊगी। लोगो ने पानी धादि 
डाला परन्तु वह रेयन्स की वनी साड़ी पानी से कब बुभने वालो थी ? 
झाखिर एक समभदार स्त्री ने ऊन के दो कम्बल, उस पर सिपेदे भौर 
वाहर की हवा जाने से रूक गयी । 


(२) 
बच्चे को एक स्त्री ने उठा लिया और गले से लगा लिया । 


सब स्तव्ब से खडे देख थे। सत्र के सोचने की शक्ति घुमिल्न सी हो 
गयी थी । आ्राखिर तारा शक्रर ने फोन का चौगा उठाया तो मालूम हुश्रा, 
किन्ही कारणो से लाइन ही खराब हो गयी हैं । 


उनमे से दो आ्रादमी पास के किसी डाक्टर के लिए रवाना हो गये । 
पंडित ने सारी सामग्री छोड कर चुपचाप अपनी राह पकड ली थी, शायद 
यह सोचकर -'“अब' अ्रपनी खेर नही है ।! 


चौक के अधूरे होम से धुएऐं उठ-ठठ कर लोगो की आ्ाखों मे जा 
रही थी। सामग्री ज्यो कि त्वों पडी थी | खुशियों के चेहरे पर गम्‌ के 
भ्रासू निकल निकल कर हृदय तक की ओर ढल रहे थे। सब शुम सुम से, 
विधाता के विधान की रचना पर आाइचय से झ्राखे फाक खडे थे । 


'यह नारी कम्बलो में लिपटी बेहोश पडी थी । भट्टिया बन्द हो गयी थी । 
सारा चौक श्रादमियो और औरतो से खचा खच भर गया था। भीड को 
दूर सा करता डाक्टर आ पहुचा और उस स्त्री को देखा, विगर दवा दिये ही 
कुछ चिन्तित भावो के साथ उठ खडा हुया | चुपचाप भीड से बाहर हो 
गया । उसके पीछे पीछे तारा शकर थका मदा सा मुह लटकाये चल रहा 
था जेसे ही डाक्टर भ्रपनी गाडी में बैठता बोला,"दु ख है" “***** १४९२३ ३५० 
झाप भ्रन्दर जाइये भौर देखिये” इन्ही शब्दों के साथ गाडी चलाने लगा । 
एक झ्ादमी ने मृत शरोर को चारपाई से नीचे उतार दिया तारा हांकर के 
मुह से दुख: की एक तीत्र श्रावाज मे चीख निकली “केसर इसी के साथ 
वह फर्श पर गिरा, गिरते ही फर्श से सिर टकराया ओर सिर से बुन की 
धारा फूट पडी । लोगो ने उस दम टूटे शरीर को उठाया पर उसमे क्या था । 
यह सब देखकर लोगो की आखो मे से श्राइचर्य युक्त श्रासू दुःख के साथ 
दपटप ग्रिर रहे थे । आसपास के वातावरण मे निरशता ने अपने पाव पसार 
दिये थे। सव के हृदय तल से एक ही आवाज उठ रही थी --'हे भगवान 
बहुत बुरा किये ।”” 

शोक की तरमे द्रूत गति से एक कान से दूसरे कान मे पहुच 
ही थी। 


(२) 


बच्चा जोर जोर से रो रहा था छुप रखने के विए उसको कृत्रिम 
स्तनों से दूध पिलाने को कोशिश की जा रही थी | पर फिर भी वह रूगा- 
तार रो रहा था | जमे मा-वाप को चले जाने पर उनके घोक में सो रहा 
हो | ऐन-कैन समी तरीके प्रयवाये जा रहे थे | श्राखिर छप हो गया भौर 
लोगो के दिलो को हलकी सी तस्सलि का श्राभास माना हुप्मा । जो हवेसो 
खुशी के इन्तजार में सडी मस्ति में कूम रही थी। भव वह रात की काली 
चादर झोढे भवानकता का रूप धारग किय सडी थी उस पर लाल पीछे 
भौर ह॒टी बत्तियो का जाल ऐसा पडा था जैये एक सुहागन स्त्ी विधवा हां 
जाने पर गम्‌ शौर श्रासू से मिश्रित श्गार प्रसावन के साथनो के का रण 
उसके मुह पर दाग से पड गये हो । वाहर से ऐसा लग रहा था, उसमें 
झादमी होते हुये भी सुनी लग रही थी । 


सामान से कोठे भरे पड़े थे । जो मिठाई पडी थी उसमे बदवू उठने 
लग गयी थी। 


सूर्य उदय हुश्ना | तारा शंकर की बहन बच्चे की गले से चिपकाये, 
उदास मु ह लटकाये भाई के धर की बिखरी हुई घ्रीजो को भपने भभिकार 
में कर रही थी । 


सूर्य शनः शन उपर शभ्रा रहा था छल भौर कपट से भर दुनियां 
प्रपने कार्य में व्यस्थ होती जा रही थी। लोग तारा घकर की बात मुन कर 
विधि के घर भ्रन्याय बताकर भ्रफसोस के शब्दो के साथ हुंस' प्रकट कर देते । 
कोई उसके ग्रुणो की व्याख्या करता, तो कोई उसके दोपो की । 


धीरे-धीरे बात ठण्डी पटती गयी। लोगों के हृदयों फ्रा हुस. फम 

हो गया । 
>< श्र 

गगा की पविन्न लहरों मे एक लकडी का पिजरा उपर नोचे होता 
तेज गति से जा रहा घा। गया की पहरें प्पनी भाषा में भौत गाती 
किनारो से खेलती, झापस मे टकराती, वादलो को निर्माण करती लान 
फी शोर पैजी से भागती जा रही थी। गंगा के किनारे एक वृद्ध प्रयत्या 
फो सम्भालते हुए एक सेठ झौर सेठानी जोडे से स्तान पर रहे पे। ये उस 


(४) 


पवित्र धारा में कुछ देर शान्त चित से गोता लगाकर सेठ सेठानी पर पाती 
उडेलना वन्द करता, “माया चलो बाहर ।”” भर स्वयं उठ कर कपड़े बदलने 
ज्ञग गया । गर्मी का मौसम होने के नाते माया का मत वाहर निकलने के 
लिए नही बोल रहा था । इसलिए वह सुरसरो की धारा मे बैठी बठी ही 
गोता लगाने लगी वह्‌ लकडी का पिजरा हर की पेडी से होता तेज गत से 
पानी के सहारे बहता चला जा रहा था । उस पर लोगो की दृष्टि पडी पर 
किसी ने उस पर ध्यान नही दिया था, क्योकि गगा मे कितने ही बडे बड़े 
लकड़ी के ट्रुकडे श्राते है । 

सेठ राजा राम सूर्य देव की शोर हाथ जोड कर मन ही मन प्रार्थना 
कर रहा था-- हे भगवान न पुत्र का दर्शन करना ही दुनिया वाले बुरा 
समभते है। इसलिए पुत्र नही तो पुत्री ही दे दे, न जाने कितनी मन की 
भावनायें और कितनी ही प्रंस के साथ उदय होते हुये भास्कर देव के 
सामने मन की रही सही खटोच भी सूर्य देव के सम्मुख प्रस्तुत कर 
रहा था । 

हवा का एक तेज भीका आया जल धारा मेतेजी के साथ परिवतेन 
हुआ झोर बहता हुआ लकडी का पिंजरा जल धारा के मध्य से किनारे से 
जा ठकराया । 

« भाया पानी से बाहर होने ही वाली थी कि लकडी का पिजरा माया 
के पैरो के जा टकराया | वह एकदम चौकी श्रौर कॉपते से होटो मे बडबडा- 
हट सी हुई, पर दूसरे ही क्षण माया उस पिंजरे तो वहती पवित्र धारा के 
कूल पर रख दिया। 

राजाराम प्रार्थना से निवृत होकर किनारे रखे उस पिजरे को जा 
टटोला । पिंजरा को खोलते ही उसकी नाको को भिनी भिन्ती खुशबू स्प्रे 
करने लगी। पर दूसरे ही क्षण उसके होठ पुलकित हो उठे श्रौर उसके मुह 
से निकल गया--“माया, देख, देख, भगवान से सुन ली ।” 
५, » साया देखने की उत्सुकता में साड़ी को इधर उघर तेजी के साथ 
शरीर पर ज्पटने लगी । 

बच्चा ग्रुलाव के फूलों की सेज पर प्रसन्नता से सोया पड़ा था । 
दुनियाँ से दूर, जिसको किसी प्रकार की खबर न थी । 


(५) 


भाया पृर्णा ठीक प्रकार से साडी भी न वाव पायी थी श्रौर उस 
चचलता से चनने वाती नजरे पिजरे मे जा घमकी | दोनों वी नजरें एक 
हुई श्रौर होटो के मध्य हल्की सी खुशी की नरगे फैल गई। 

राजाराम धीरे धीरे उस मासूम बच्चे को निकालने लगा । श्रौर 
निकाल कर जैसे हो सिने से लगाया झौर वह बच्चा तेज प्रायाज मे रोने 
लगा । सेठ उसको हिलाता हुआ श्रो “आओ” “कर रहा था पर बच्चा 
घुप नहीं हो रहा था। माया ने जब बच्चे को झट से छानी से लगाया प्रौर 
बच्चा रोता, छुप हो गया | सेठ फिक्रा सा मुस्तराया और, “बा बदमास 
है, माँ को भी पहचानता है ।” 

माया खुशी में कूमती सी, “माँ को नहीं पहचानेगा तो किसको 
पहुचानेगा ?” 

दोनो इतने खुश थे मानो साकक्षात भगवान मित्र गये हो । 

माया कुछ विचारती--इस वेकसूर बच्चे को जलधारा में बहाया 
दिया उसका हृदय नही पापाण है। कैसी कंसी मा है ? मेठ छात्ती ठोकतासा; 
“कुछ भी हो श्रव तो श्रपना है ।” माया उस बच्चे को कभी देखती कभी 
हाथ मे भुलाती सी, “अभ्रपना है जब ही तो, अपने पास प्राया है, वरना 
भाता ही क्यो ?! 

खुशी की बातो में सलग्न होते हुये विधाता को जासो धन्यवाद देते 
जा रहेथे। 

माया बच्चे को चिपकाये धीरे धीरे श्रागे बढती जा रही थी । प्रसन्नता 
की भ्रत्तर तरगो में गोता खाता राजाराम उसकी बराबर में से कदम धरता, 
पिजरे को उठाये चल रहा था । 

बच्चे की खुशी मे माया भौर राजाराम सहर्ष मिआइईरया भिसारियों मे 
भंटवायी भौर धर्मशाला स्कूल भौर होस्पिल इत्यादि फे लिए दिल सोलकर 
दान दिया । 

८ >८ २८ 

तारा श »र को वहन प्ौौरतो से घिरी ध्पने हाथो को जोर पोर से 

सलाद मे सार रही थी झौर उसी तेज भावाज मे प्रजाप कर रही पी। भौर 


(६) ही! 


विधाता के विधान के लिए दोषदिये जा रही थी-हाय भेरे मई की लक न्नु 
निधि, उसको भी तुने खीच ली । ईश्वर तेरे घर भ्याय “ही हैं भ्रन्याय है । : 
हाथ मेरे मुन्ते कहा गया है ?” 


पास बैठी औरतें पत्तों तो ली, “धीरजघर लदट्षपमी, सभी को जाना 
है कोई दो दिन पहके तो कोई दो दिन बाद । पर वह तो लगातार जोर जोर 
से प्रलाप करती जा रही थी सभी ओऔरतो के मुह पर उदासी ही नही बालक 
झ्रांखों मे भासु भी तर रहे थे । एक ही आवाज मे इस कृत्य के लिए ईदवर 
को दोषी ठहरा रहे थे कि वास्तव मे बडा बुरा किया एक मात्र नाम का वह 
भी चला गया । 


सारी हवेली रुदन मे ग़ूज रही थी सभी के मु ह पर निराशा के भाव 
छुलक रहे थे । 


सेठ राजाराम खुशियो की धारा मे वैठा दान और पुण्य के लिए एक 
विस्तृत राशी वाट रहा था। जिप्के श्रागे श्रौर पीछे खुशियो का प्॒मुद्र हटा; 
के मार रहा था| 


धीरे धीरे वात ठण्डी होने लगी । जयदेव धीरे-धीरे बडा होता जा 
रहा था। सेठ के दिन दूना ष्यापार बढ़ता जा रहा था। माया की बच्चे से 
इतना प्यार हो गया था जैसे पेट का एक मात्र श्रश हो । 


उसके प्रेम और ममता के कारण, उसके स्तनों से दूघ की धारा 
फूट पड़ी थी । लोगो को एक वास्तविकता का श्राभास हो रहा था । 


अभी वह एक साल का ही हुआ था। पैरो चलने लगा ही था कि 
उसको एक रोज बुखार ने झा घेरा । 


राजाराम ने भ्रच्छा से श्रच्छा डाक्टर बुलाया पर उसका बुखार कम 
न हुआ । 


राजाराम और माया सारी रात बच्चे को इधर से उधर हिलाते रहे 
पर बच्चा रोता हुआ छुप न हुआ । भ्राखिर रात का चौथा पहर शभाया श्ौर 
सारी रात रोने के कारण बच्चे का मुह भी दर्द करने लग गया था। वह 


है (७) 2 


ञ 


रोना थोडा सा कम किया झौर माया उसको अपने स्तनों के सहारे, चारपाई 
पर लेट गयी । 


राजाराम के दिल को हलकी सी शाति मिली की बच्चा द्वघ पीने 
लग गया था। ऐसे हो घीरे धीरे लाइ श्रौ" प्रेम मे बच्चा बदा होने लगा । 
पाच साल का हुआ भौर उसको अच्छी स्वूल में पढने के लिए भेज दिया जाने 
लगा । 


२५ २८ २९ 


लक्ष्मी श्रव श्रपने भाई की हवेली भें क्रिसी प्रकार को वादा ने सम- 
भते हुये, पूर्ण पैर फैला दिये थे। भौर अपने पति लक्ष्मशमिह के संग सुधी 
की दीपावलिया मनाने लगी । 

एक दिन लक्ष्मण सिह के चाचा हरिसिह के कोई बच्चा न होने के 
का रण बुढापे में लक्ष्मणथिह्‌ के पास वला श्राया । लक्ष्मणसिह उसके संग 
बडा ही प्रेम व्यवहार किया । बुहूा/ माला निकला शौर उन अपने सारे जीवन 
में कमाई हुयी धरोहर उसके हवाले कर दया | धन का लालची लध्मण्मिह 
छल और कपट के प्रपजो को काम में छेता लक्ष्मणार्सिह कुछ दिनो तक तो 
उससे बडा ही प्रेम किया, समय पर खाना सिलाना, कपडे साफ कर देना । 


इसी के साथ समय ने पलटा खाया धीरे धीरे लक्ष्मशयिह भौर लक्ष्मी 
उससे चिडचिडाने लगे । 


ऐसे ही दिन हरिसिंह शहर जाता बोला, “बेटी मुझे एक रफपया 
दे दे ॥!! 

लक्ष्मी जरा सी जीभ हिला दी, “कि मेरे पास रुपया कहा से 
आया ?े” 

हरिसिंह छुपचाप कातर दृष्टि से उसकी शोर देख रहा था ! 

लक्ष्मी नाक मुह सिकौड कर झपने कमरे मे चली गयी। इतने में 
एक पडौसन पायी, “'परे फू फी प्राज कंसे भन्दर बैठी हो ? 


व्या वताऊंँ दयावन्ति ? यह बुह्ा है ना सारी जवानी ठो निताम 


(८) 


बाजी करता रहा। जब रुपये पैसे खत्म हो गये तो हमारे पास भ्रा उडा 
फिर भी हमारी तो यही कौशिश है हम से जितनी वन पडती है उसमे तो 
इसकी साथ कोई कसर नही रखी है |” 


यह भी सहमत होती “--“वास्तव में वुढ़े भ्रादमियों का दिमाग 
खराब हो ही जाता है ।” 

“बैठे ब्रेठे” श्रौर दयावन्ति लक्ष्मी की ही वरावर मे कुर्सी पर बैठकर 
दोनो ने मिलकर वृद्ढे प्रतरमियों की दिल खोल कर भ्रालोचना की जैसे-- 
श्राज का प्रमुख विषय ही उन्होने यही छना हो । 


समय समय पर लक्ष्मी और ह रेसिह के बीच बात वात पर मन 
मुटाव होता गया । वह उसे देखते ही जल भून कर भूगडा हो जाती थी । 


एक रोज लक्ष्मण सिंह रात के दस बज घृम घाम कर वापस श्राये 
तो, श्र'ते ही लक्ष्लणारसिह सूखी रोटिया थाली मे जा कर उन पर नमक 
श्रौर सूखी मिर्च रखकर, हरिसिह के कमरे मे हरिसिंह के सम्मुख रख 
दिये और रुखे से 75दो मे, ' चाचाजी खाना खालो। 


हरिसिंह उठता हुश्ना, श्रव लाया हो क्‍या वेंटी, इस वक्त तक तो 
कैदियों को भी खाना मिल जाता है ।” 


लक्ष्मण सिंह तो वन्दूक भरा बैठा था | इतना बेठाने की देरी थी धौर 
झ्रदलिल गो लियो की बोछार करता वोल!, “निकल जा मेरे घर से ।” एक 
घक्का मारा वह दीवार से जा भिडा बूढ़ा 'हाड का काड्डे' हृड्डयो का ककाड 
सम्भलता सा सहायतार्थ चिललाने लगा, “मुझे बचाओ *"**“* यह मार रहा 
है लक्ष्मएा सह धक्के मारता घसीटता उस बेचारे को बाहर ला पटका । वह 
सम्भलता सा खडा होता काप रहा था कि उसके एक घवक्‍का भ्रौर दिया भ्रौर 
इटो के टुकडो के ढेर मे जा गिरा । 

भ्रन्दर हाथा पाई के कारण उसके जि शीषं से कपड़े भी फट 
चुके थे । जो घोती थी वह खुल चुकी थी । 


बहु को द्दे भरी आवाज सुन कर भ्रासपास के आदसी झागये श्रौर 





( *) 


लक्ष्मण सिंह को भला बुरा बोलते हुए, “समकदार होकर शर्म नहीं भायी 
तु बूढ़े को मार रहा है ।”” लक्ष्मण सिंह प्रांख दिखाता कोध में भरे दम 
कारण एक धनका श्रौर दिया शौर मैं इसको जान मे मारूगा । 

गिरते हुए बूदूँ को एक ने सहारा दिया भौर वह लक्ष्मण लिह को 
समभाता, बता इतनो रात यह जायेगा कहाँ ? 

“इसकी इच्छा श्रार्वें जहाँ जादो मेरे मकान में यह नही रह 
सकता है ।” 

वृह्ठा हाथ जोड कर, “मेरे वारह हजार रुपये दे दो मैं इसी वक्त चला 
जाऊंगा ।/ 

“अ्रगर तेरे बारह हजार होते तो तू रोटियो के ट्ुकटों के लिए मेरे 
पास न आठा ।/ ६ 

“मैने तुके उस रात नही दिये ।” 

“नही दिये, फानतू की बातें नही भ्रपना रास्ता पकडो ॥”” 

बुहा बुरी तरह चिल्लाने लगा, “हे भगवान इस वेइमान का बुरा 
करना जो भेरे हाथ से रुपये लेकर मुझे ही मना कर रहा है ।” 

बरामदे की बत्ती के उजाले में सब सुन रहे थे। वे सव छुपचाप 
घान्‍्त श्रौर मूक से खडे थे उनके हृदय तल मे प्रश्न वना हुआ था कि फौन 
भूठा है ? भर कौन सच्चा ? किसी की इतनी हिम्मत न थी कि लक्ष्मण को 
ललकार कर वोल दें क्या यह वबुद्ठा वोनता है तूने नही लिया तो प्रासिर, 
उसका एक दोस्त बोला, “इस वक्त जायेगा कहा ? सुबह भपने ध्ाप चला 
चला जावेगा ।” 2 

नही, मेरे यहा तो एक पल नही रह सकता हैं ।” दूड्ठा बैठा हुपा 
सर्दी मे लोगो के सामने कापता हुप्रा, न्याय माग रहा था। दर्द भौर भय के 
कारण उसके हाथ पाव थर थरा रहे थे । 

उनसे से एक दयावान ने, “भाप्नो चाचा मेरे घर चलो मेरे यहा कोई 


नही है । 


( १० ) 


बूह्डा श्रांस पौछता घोती सम्भालता धोरे धीरे उसके सहारे सहारे 
कदम बढ़ता उसकी बरापर मे चलता जा रहा था । लोग एक दूसरे के मु ह 
देखते, अपनी श्रपनी राहों पर श्रन्पेरी रात मे विलिन हो गय । 


लक्ष्मण सिंह खुश होत उधर गया और लक्ष्मी को बाहो में भर कर, 
“बु्ढा लक्ष्मण सिंह से रुये मागता है ॥। उसवो क्या मांदूम ? जिसने छल 
कपट से जाने कितनो को रास्ते से साफ कर दिया है और दोनो मुस्कराके 
चार पाई पर बैठ गये । 


२५ ८ ् २८ 


सेठ राजा राम का वेटा जयदेव श्रभी आठ ही साल का था पर था, 
बड़ा-ही समभदार, सुशील श्र कभी जिदुद न करता था । इस व्यवहार के 
कारण माया अपने लाला को देख देख कर वहुत ही खुश होती थी । 


वह पाचवी कक्षा मे पहुँच गया, मास्टर लोग उसकी बहुत तारिफ 
करने लगे | प्रन्‍नन वोलने भर की देर थी और उत्तर तुरत ही बोल देता था 
जैसे हेप का वटन दवाया हो । 


उसकी कक्षा भे एक लड़की पढती थी। उसके श्रौर उसके घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गया था । उसको प्रेम से नही बोला जा सकता है परन्तु हा 
वचपन का वचपना कहा जा सकता है 


जयदेव-का यह कार्यक्रम था स्दुल जाने से पहले मा से मिलता 
धझौर बोलता, “मैं स्कूल जाता हु।” माया का यह प्रइन होता था खाना 
त्राघ लिया! । मु 


(११ ) 


'हा, ऊमला श्रभी बाँध देती है ।' 
तू लेट न हो जाय ।! 
'नहीं मा, कमला बाध ही तो रही है ।* 


मारा, मुस्कराके अपने कार्य मे व्यवस्थ हो गयी, जयदेव मस्कराके 
देखा कमला, तुम खाना वाषने मे हर रोज देर कर देती हो न, तो माँ 
गुस्सा हो जाती है। इसलिए तुम ठीक समय पर बांध दिया पारो। पढ़ी 
दिखाता, देखो धडी में पाच ही मित्र८ रह गये है । 'कुछ देर रुक कर जय मां 
तुके डाटती है तो मुझे दु.स होता है । 

फमला मुस्करा के जवाब देती, “श्रागे से में जरदी करू गी ।” 


जयदेव के चले जाने के बाद विचार फरने लगी कितना समझदार 
लड़का है। कमी शिकायत नही करता, पर बच्चा"*“““बच्चा तो फौरन 


शिकायत करता है। बड़े श्लौर होनहार प्लादमियो फे थी तो लक्ष्ण 
होते हैं । - 
दिन के बारह वजे सभी बच्चे खाना साने के लिए कमरे में चले । 
जयदेव भी श्रपना टिप्पन सम्भाले वैठी ही चचले भ्रपने पास पाछे तउके से 
“उठ यहा से मैं जयदेव के पास बेठूगी ।”” 
४ ज्ही उठता हूं ।” 
चंचल जयदेव का हाथ पकडकर, “चलो पिछे फी बेच पर घर्ले ।” 
दोनो एक ही टिप्पन मे रखकर खाना पाने लगे रोटी का पघ्रासरो 
फौर बचा दोनो का हाथ उसी कौर चला गया। दोनो में एफ हल्की सी 


खिचातानी हुयी और चचल उस कौर को उठाकर मु हू में रतने लगा जयदेव 
टिप्पन उठाकर उठ खडा हुप्ना ? 


जैस ही टिप्पन को जयदेव साफ करने लगा चचल ने चचलता ने 

इसको उसके हाथ से छिन लिया शौर मुल्करा के वोली में छेरे से ठोक प्रयार 

से साफ कर दू गी । जयदेव कुछ नही बोला सिफ मुस्फराके छुप हो गया। 
र 


पतवार की छुट्टी थी । दिन के दव बज रहे थे। सेठ राजाराम प्रौर 
साया दोनो बैठे ग्रहण जीवन पर विचार विमर्श कर रहे थे । जयदेव माँ 
की गोद मे बैठा छुपचाप दोनो वाते सुनता जा रहा भा। जब राजाराम 


( १२ ) 


जाने के लिए तैयार हुआ, “देखो मां, दादा साहब से बोला था कि हमारे 
लिए साइकिल लावें ।” 

राजाराम और माया दोनो मुस्कराये । 

“गाज इतने दिन हो गये साइकिल लाते ही नही है | वेटे, तुके कार 
तो दे रखी है फिर साइकिल का क्‍या करेगा ?” अरे वाह, अनसमभ ही 
रहा रे ।” 

ध्स्भी चलाते हैँ तो*!**१४०९४०४००९९०० है 

“सभी कि बात छोडो, चाहो तो नयी कार दिलादे पर साइकिल 
नही [ 

जयदेव रुसा मुह करके बोला “देखो मां ॥” माया के मुह 
से तुरंत ही निकल गया, “अच्छा वेटे मैं दिलाऊ गी दादा साहब ने दिलाये 
त्तो न सही ॥ # ल्‍ श ढ 

“कब ?; 

“कल शाम को ।/” 

“सड़क पर टवकर की बडी सम्भावनाये हैं।”” 

ध्वच्चा ही है सत्र चलाते है श्रौर फिर यह तो श्रपने चौक मे चला 
छेगा ।” न्‍ 

' “तुम्हारी इच्छा भ्रावे जैसा करो ।” राजाराम भुमलाता हुभ्ना सा, 
/एंक बार त्तो बोलने कि सोचा पर दूसरे ही क्षण :--बच्चा ही तो है जरूर 
सड़क पर जावेगा । परन्तु वह इस बात को दवा गया और हलके कदमों से 
चलने लगा । हे 

“पर देख साइकिल सडक पर नही चलावेगा ।” 

जयदेव अन्दर से खुश हुआ. “नही मां ।” 

इतने में वाहर श्रवाज आईं भौर जयदेव मां की गोद छोड़कर बाहर 
देखते ही, “श्राभो, कैसे आयी चचल ? 
्क्‍ भ्तेसे ही, खेलने क्के लिए शा 


$५। 


( १३ ) 


“झ्राश्नो । और अ्रपने कमरे मे छे जाकर “सांप सीडी खेलौंगी था 
कैरम ।7' 

“पहले साप सिडी और फिर कैरम ।” 

दोनो साप बिडी जमाकर खेलने लग गये इतने में माया मे भ्रावाज 
दी, “राजा वत्रेंटे मशीन के ऊपर से सुई धागा दे जाना 3 जयदेव प्रावाज के 
साथ ही खेल बन्द कर दिया और बोला “मैं सुई धागा दे प्राऊ ।/ चच ॥ की 
चचल नजरें कमरे में घुमी एक चारपाई उसके नीचे छोटी चारपाई ऊपर टान 
पर वक्‍स पडे थे। कुछ साडिया हैन्गर पर लटकी है। झौर कुछ ब्नव्यवन्धित 
थी । कमरे की दीवारो पर खुबसूरत चिप्पस भ्रौर रग हो रहा था | वह धीरे 
धीरे देखती जा रही थो इतने मे जयदेव वापस श्रा गया धौर दोनों श्रपने 
खेल मे चित्त लगा दिया । 
ह >८ ८ 

सूर्य बादलो की प्रोर में छुपा हुमप्ना था। पूर्ण दिशा से पहाउ के 
समान, डरावने बादल धीरे धघोरे हवा के सहारे. तैरते से, श्राममान पर 
फंलते जा रहे थे । 

बाजार मे भीड खचा खच भर गयी थी रिवशा, तागा श्ौर कारे इन 
सब को मिला एक शोर उत्पन्न हो रहा था । 


बादलो की दुनिया वाले देखते श्ौर भ्रपने तेज गति से कदम उठाना 
चालू कर देत॑ नयोकि जाने कब वर्षा फूट पडे ?” इस प्रशइन को ध्यान मे 
रखते सभी लोग तेज गति पर शञ्रा गये थे । 

चचल इधर उधर देखने के कारण सडक के उस पर ही रह गयी । 
उसकी मा रिव्शा स्टेन्ड की धोर चली जा रही थी । वह माँ से दूर हो गयी 
देखकर, तेजी से सडक पार करने के लिए दौड लगाने लगी | सडक के मध्य 
में पहु चने पहुंचते एक कार पूरे वेग से होती क्लायी भौर चचल उसी को 
लपेट में झा गयी । 

सिर से खून की धारा भशौर चीस सी निकली भौर गीली सश्क पर 
फँल गया । 

कार से एक युवती निकली चचल को उठाते ही उसको घूम लिया । 
उसके हाथ थर धर कापे धौर झ्ाखे डबडवा भायी । 
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चंचल की मां का ध्यान पडा तो वह भागती सी वापस श्रायी और 
वह युवती चंचल को उसकी गोद में देती “भाभी इसे लेकर वैठो भौर 
होस्पिटल चलते है ।”” 

चचल की मा उससे कुछ नहीं बोली भौर श्रपनी साडी से उसके 
मुह की वरसात की बू दे पूछ डाली :--वह अभी यह सोच भी न पायी थी 
यह सब क्यो, कव और कैसे हो गया ? 

फार भ्रपने ही वेग में मुद्रा गति पर थी | वरसा के जोर पकडने के 
कारण सामने शीशे पर वर्षा की वृू दें चिपफ़ जाने के कारण शीशे पर घू धला- 
पन छा गया था ऐसे जैसे काच पर धुध लापन था वैसे ही दोनों के दिलो पर 
पृघलापन छा गया था। फिर भी युवकती सम्भालती हुई कार को चला 
रही थी । 

सडक का कीचड वह-बह-कर नालियो की श्रोर जा रहा था। जन 
जीवन जगह की जगह रुकः गया. था । बादल-उसी रूप चमकते, गजंते चले 
श्रा रहे थे। बाग मे जो कलियां मेद्यनी के समीपथी उन पर तो मिट्टी के 
श्रावरणा की कालिख पुत गयी थी । हवा प्रचंड वेग से बहने के कारण निर्बेल 
पौधे उखड गये थे जो सुहावने हृश्य थे वे विगड गये थे । जो रहे साफ व सुन्दर 
थी कीचड़ ने श्रपने पैर फैला लिये'थे । 

पानी के बोक श्रौर तीक्ष्ण बहाव के कारण जवान लतायें भी टूट 
गई थी । फिर भी हवा की नमी के-कारण वे तरो श्रौर ताजा सी ला रही 
थी । 

- चचल-की मा चंचल को सम्भालती हुयी गाडी से उतरी, उसकी 
साड़ी पूर्णतः लहु के रग के रंग गयी थी। चचल का गुलाबी मुखडा पिला 
पड गया था। फिर भी उसके भोले और खुशसू रत मुह में कोई श्रन्तर न 
श्राया था । 

युवती ने बहुत शीक्ष उसको एडमिट करवा दिया श्र प्तिशीक्र 
उसके उपचार की व्यवस्था भी कर दी | आखिर उसके पट्टी बाघ कर वाडे में 
भेज दिया । 

चंचल अभी उसी प्रकार वेहोश पडी थी चंचल की मां श्लौर उसकी 
देवरानी थुवकती रानी दोनो विचारो की ग्रुथियो मे खोयी सी अ्रनमनी से 
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दोनो कुछ कालान्तर के पश्चात्‌ दोनों एक दूसरे को देख छे व्मी 
प्रकार की प्रति क्रिया न होती थी । 


डाक्टर हर वार ब्राता। सम्भाल जाता। पर वह प्रभी सत्तरे से 
र न हुयी थी । भ्राखिर चचल को मा ने उससे वाली "रानी जाना एस 
के विता को सूचना दे भ्राश्नो /”” रानी ने मु ह रे एक शब्द भी नहीं निद्ाजा 
श्रार तत्परता के साथ उठ खडी हो गयी । 
वर्षा हो गयी थी । बादल उरी प्रकार गजें गरजे फरत्ना स्‍हेपे 
ऐसा महसूस हो रहा था रात को इन्द्रराज का भयानक प्रकोप हांगा । 

जैसे ही रानी ने धन्टी बजाई झौर उसवा पिता बाहर पाता बोला 
“क्यो, क्या कार्य है ? रानी श्राखे नीचा किय, उसकी धायों से मे भर 
श्राया था | वह एक भ्पा रधन को भाति सदत नीचा क्रिय सहा थी । 

इवारा उसी वाक्य को दोहराया तो राठी व्टी मुहकिल से सिसिक्रिया 
भरती, “चचल मेरी कार से टकरा गयो और वह हा।स्पटल में है ।” 

“ठीक तो है ना ?” 

“नही, भ्रभी वह सतरे से वाहर नही है ।” चचल के पिया ने एड 
भी शब्द मु ह से नही वोला और स्तब्घ सा खडा रह गया 'वयः में सुन रहा हैं 
जो सच है ? तो फिर ये क्यों श्रायी ? धोखा ? नहीं उही रानो रबव साटी है 
केसे घोखा ?” पर दूसरे ही क्षण सम्भल गया श्री भम्भीरता के माय, में 
बोला चलो तो फिर मैं चलता हूँ । रानो घूमती है! गापनी भाचल ने जो 
भासू चचल के शुणो के कारण लटक कर बाहर भा «उ ये उपयों पी णर, 
कार की भौर चचल के पिता के पोछे पीछे चलने ले. । 

घीरे धीरे दुखी तरगो के सग रानी खत्म हुयी । 

सूर्य घड़ी के भनुसार उदय तो भाया था पर बह बादलों मे ही भटक 


रहा था । हल्की हल्की सुस्त धौर चैन देने वाली वर्षा वरन रही पी । 


ँ 


घामभिक लोग धर्म की भावनामो के धनुसार प्पनी ौ्ृच्णा 


गे 
हैसियत के भनुसार ज्वार डाल रहे पे। फदूत्तर उपर हे होते दाने छुः 
रहे थे । 
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सुहावना मौसम चंचल के मा-बाप को बडा कष्ट पहुँच रहा था | 
उनका बस पडता तो इस मौसम को जूते मार कर भगा देते, पर मजबूरी # 
साथ सब कुछ सहन कर रहे थे । 

चचल के होट नीले हो गये थे । हाथ पाव शीतल पड गये थे। मु द्‌ 
से प्रतीत हो रहा था कि उठकर बोलेगी । 

एक नस तेज कदम वढती भ्रा ही रही थी वर्षा के कारण श्र'ने जाने 
वालो के साथ छता गिला हो जाने पे उससे वह वह कर श्राता पानी फर्श पर 
फँलसा गया था। नर्स का उसमे पाव पडते ही वह फिसली भ्रौर हाथ का 
इन्मैक्सन छूट कर फर्श पर घूर चूर हो गया । जो टुकड़े उछुले वह एक दूध 
देने वाली के पावो पर गिरे और दर्द के कारण वह उछली सी और गर्म दूध 
उसी के पावों पर जा गिरा ऊपर से बिजली का जोर का कडका हुआ । 
बादल धरदी को हिला देने की श्रावाज मे गज, सारे कबूतर एक साथ ही 
उडते हुये नजर श्राये । 

चचल के मुह से, “मा ॥” 

इसी आवाज के साथ उसका सारा शरीर ही शीतल पड गया । 

ड',क्टर ने चचल को देखा और नीची गर्दन उठा करके खिन्न भोर 
उदास मन के साथ च'रपाई के पास खडा हो गया । 

चचल का पिता मु ह लटकार्ये बच्ची को गछे से लगा लिया श्रौर दिल 
के दर्द को छुपाता सीढिय, उत्तरने लगा । अभी वह श्रूमता सा दरवाओं पर 
श्राया ही था कि चचल की मा उसकी हालत को देखते हो उसका कलेजा 
हाथ मे भरा गया बरवस आसू मिकल पड़े। श्रपनी वरसाती चंचल पर फंला 
दी और स्वय उस रोज वर्षा मे निकलकर बाहर झा गये । 

चंचल की मां बुरी तरह चीख सी रही थी | उसका पिता उससे बार 
बार डाडस बाघ रहा था “धैर्य रखो एक न एक दिन सभी को जाना 
है।” पर मा-मा वो होती है बेटा पेटी उसी के उदर के अश होते हैं वह 
भूलने की कौशिश करते हैं पर उनकी याद श्रतित सताती रहती है । 

वर्षा के कारण चहल पहल बन्द सी हो गयी थी । भ्राँसु दृब पर 
मिलमिला रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारी रात रजनी रोयी हो । 
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जो लाये कल टूटी हुयी थी मुश्ठारा रही थी श्राज वे उदास और 
खिन्न कुम्हालाई हुयी थी । जिन कलियों पर घूल फी पर्त जम गयी थीं भाज 
वे बिगर खिछ्ले ही पिली पड़ गयी थी । 

२८ 2८ रत 

जयदेव अपनी नई साईकिल चला रहा था उसके पीछे पीछे एक 
गवान लडका भी चल रहा था वह कभी कभी गिरतो हुई साईकिल को सहारा 
| देता था| 

जयदेव की नजर सडक पर फैली तो चचल का पिता चचल को हाथो 
 थामे उदास मुह प्रन्तिम स्थान की झोर छे जा रहा था । 

तीव्र जिज्ञासा के साथ, “भरे भगंवान देसरेस यह चंचल का पिता 
केस को गोद मे लिए चला जा रहा है। भौर फिर यह इतने स्‍धादमी एक 
(थे ? 

'मुके मादूम नहीं कोई मर गया होगा ।”” 

“पर इनमे तो चंचल का पिता है ।” 

“मुझे मालूल भी तो नही है ।” 

उसका उत्तर सुन कर जयदेव, “'चल यह साईकिल रस दे मैं तो माँ 
' पास जाता हूँ ।” 

जैसे ही जयदेव ऊपर पहुँचा प्रीर माया फो सिडकी के पास लाता, 
देख मा, चचल का पिता किस को लिए जा रहा है ।” 

भाया खिडकी से देखी भौर कुछ फासले से रोने की प्ावाज धाई 
चल चचल माया विचारती सी, “लगता है चचल सत्म हो गयी, पर वह 
ले तो यहा सेल ही रही थी जयदेव माया की भोर देसता, “मा धादमी 
र जाता है तो जाता कहां है ?” 

“भगवान के घर ।” 

"तो मा क्‍या सभी मरते है ?” 

"हां बेटा । 
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“पर मा मुके तो चंचल की याद प्रायेगी देखो मां, भगवान कितना 
खरात्न है. मेरे घए एक ही खेलने भ्राती थी श्नौरवह भी मर गयी ।”” 

धकया मां ? श्रत वो कभी नही मिलेगी ।” 

प्नही डा | 

“तो मा मैं भी मरूगा ?” 

“नही तू नही मरेगा ।” 

“तो फिर चचल क्यो मर गयी ?” 

“उसकी उम्र ही इतनी ही थी ।” 

जयदेव माया की और प्रदनवाचक हृष्टि से देखने लगा। माया का 
हृदय दु.ख से भर भ्राया था । 

“तो मा वो मर गयी कंसे ?” 

“मालूम नही ।”” 

“तो मा मरते कैसे है ?” 

साया उसके प्रइनो के जवाब देती उब गयी थी इसलिए #ूभलाती 
सी, “चुप रह बाद मे पूछना ।” 

जयदेव खिन्‍न मन से कातर दृष्टि से माया की श्रौर देख रहा था। 
मासा जाने किन विचारों मे वी सी वैठी थी। वह सोच रही थी 
ईश्वर के घर एक भ्रजीब बात है पलक कपकते आदमी श्राता है श्रौर खत्म 
हो जाता है। न उसकी इच्छा को कोई जान पाया है न ही श्राने वाले मे 
जानेगा । इसके साथ ही जयदेव को भ्रपती गोद मे खिंचती लक्ष्मी दो बच्चो 
की मां बन गयी थी भाई धन पर एस शौर श्राराम के साथ जीवन व्यापन 
कर रही थी । 

लक्ष्मशसिह्‌ छल कपटे से भरे श्रौर से दुनियां वाला को उल्टे छुरे से 
मुंड रहा था, ठीक ही कहा हैं सीताराम नारायण फड़के ने नाई हजामत 
बनाता है तो भ्रापस बाल तो निकल श्रात्े हैं परन्तु जो उल्टे छूरे से दुनियां 
वालों को मूडते है उनकी खोपडी सफा चट हो जाती है यानी वर्षों मे भी 
ससमके श्र कुरन नही फूटते हैं । 

जब प्रकाश की किरिणश उनकी खोपडी पर पड़ती है तो परावंतन के 
नियम भी लागू हो जाते है जैसे की समतल दर्पण के केश मे 


तीन 


जयदेव बी, एस वी. की परीक्षा देकर घं॑र श्रा रहा घा घहर की 
भीड में धीरे धीरे कार चल रही थी। जयदेव विचारो मे हवा फार फी गछि 
फे संग सग बहता जा रहा था। कार एक लडके के बगल में एक भाठके के 
साथ रुकी, “राजू कैसे धूम रहे हो ?” वह फिका सा मुस्कराके, "पपने नेसीय 
पर रो रहा हैं ।” 

जयदेय मुस्कराके, “क्यो यार ?” 


राजू ने गर्दन के एक भटका दिया भ्रौर “इस जमाने मे नीची जाति 
भें जन्म लेना एक सौभाग्य की गत है पश्रमीरो की तो बात हूं छोडिये हम 
जेंसे बीच के प्रादमी हमेशा ही पिसते रहते हैं ।'” 


“पर, ऐसी क्‍या नोबत भ्रा गयी ?” 


“देखो मैं ग्रेजुएट है, जैसे तुम जानते हो पर भाज एक स,न होने 
भ्राया किसी ने मेरी सुनाई ही नही की, श्नव तुम ही बताभो मुझे नौकरो 
नही मिलेगी तो मैं क्या करू गा ? 

जयदेव गाडी से उत्तरता, “क्या करोगे ?” 

"यही बूटो, सोशो भ्रौर स्ताप्ो ।" 

“ही राजू एस कार्य से तो देश बर्बाद हो जावेगा ।7 


राजू व्यग में मुस्कराया “देश देश भौर देश तुम्हे मातृम॑ नही मेरे 
भाई धभाज के नेता जनता को ही दूट रहे है । वे इतनी मनमाना कर रहे हूँ 
शायद कोई शुण्डा भी नही करता । भ्पनी जाच के बारे मे बोला जाये तो 
ध्वनि मत से भस्वीकार कर देते है भाप किस भन्दाज पर पहुचे ? 
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“अही की सब मिनिस्टर वोट है इसीलिए तो जाँच के लिए अ्रस्वीकार 
करते है ।”” जब ही तो कहता हु मेरे भाई तुम नदों समक सकोगे श्रौर जय- 
देव के कन्धे पर हाथ की मारा । 

“यहा यही तो बुराई है, सरकार उसकी जाति से गरीबी भ्राकती है, 
भ्रगर उसकी आय से आके तो मैं समभता हु श्रसली गरीबी का श्रीत नजर 


भरा ज वे पर"*******+** ““पर क्या ? यहाँ तो बोलते कया है ? और उसके 
« विपरित कार्य होते है । 
“कैसे ?! ४ 
“एक शोर हम बोलते है जातिवाद को समाप्त करेंगे दूसरी भौर 
- , इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है” 


वास्तव में बहुत वडी बुराइया श्रा गयी है श्रगर इन बुराइयों का 
उन्मूलन न किया गया तो भ्रजातन्त्र के पैरो मे जल्दी ही वेडिया डल जायेगी 
और देश घुटने ठेक देगा । नेता लोग क्या है ? वे पैसे को ही सबसे वडी चीज 
मानते है, वे कर्म करते यह भी नही सोचते हैं इसमे देश का अहित है 
या हित । 

ठीक ही है उनको इतनी फुर्सत कहां ? पर हा एक न एक दिन 
जनता समभ जावेगी और इन सब का समाज में कोई स्थान न होगा । 

राजू जयदेव को हिलाता सा, “कहा खो गये दोस्त १” 

श्रे हां ? तुम'हाथ से कार्य तो कर सकते हो । 

“तो फिर मैं इतना पढठा लिखा क्यों ?” 

“यह कोई जरूरी नही है हर पढा लिखा नौकर ही हो ॥” 

हां, किसी हद तक तुम ठीक बोलते हो जयदेव ने एक चिठ निकाली 
श्रीर उसमें कुछ लिखा उसको देता बोला या तो इस चिठ पर तुम्हारे को 
नौकरी दे देगा अन्यका इन फोन-नम्बर पर मुझे: फोन कर देना । 
है इतने मे एक सिपाही झाया शौर “ऐ बाबू गाडी को यहा से 

हटाप्रो ।” 

“देव मुस्कराके हटा रहा हू भाई ।” - 
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“फिर हटाग्रो तो खडे क्यो हो ?” 

रज्ू सिपाई की और एक पअ्रच्ीव प्रकार की हमसी में हसा, “ईनर 
एक रुपये की जरूरत है बयोकि यह नाल पगडी धारी हैं पगरटी का ही तो 
रोव है ।” 

नही, श्रपन भी तो बाजार के मध्य में गाडी खडी फर रसी है, यह 
तो श्रच्छी बात थोडी ही है। 

“तू तो पूरा पूरा सिद्धान्त वाद बन गया जैसे प्रा कल के नेता थो 
बोलते अधिक है श्लौर काम नाम मात्र को ॥” 

“मैंने तुम्हारी साथ ऐसा कोई कार्य नहीं किया यो तुम प्रन्दान लगा 
रहे है । ॥) 

पप्यद्ठी की तुम 0००७००००७७०३१०००००००००७७०७ 

“पुलिस वाले के पक्ष मे था ।/ 

जयदेव कार मे बैठकर जरूर जाता पर जहा तक मैं समभता हु तेरा 
कार्य जरूर वन जावेगा । 

इसी के साथ ही राजू ने हाथ हिला दिया । 
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रात का समय था । जयदेव कमरे का सिलिय फंग हलकी भावाज के 
साथ मेज पर रखी पत्री को भी पढ़ रहा घा। पयरेव विचार मस्न सा 
कुर्सी पर विचार रहा था । “कंसा युग भरा गया ? मौकरी नौकरी * ४०”? 


उसका दिल पत्नो की तरफ घटकता रहा घा। वह बार बार विदार 
कर रहा था इस वेकारी को तो दूर करना ही च्राहिए, वरना समाज मे एक 
भयकर फ्रान्ति लाकर सढी कर कर देगी। जिस का परिशाम “” 0 
राजाराम खासता सा कुर्सी पर वेठा धोर वोला फेसे एुए पेपर ? 

“अच्छे हो गये ।* 

“पर पभ्राज तुम उदास से क्यो हो ?” 

जयदेव फिका सा मुस्कराके, “नही तो उदास बहा हू 7" 

“नही, नही कुछ गउबड जरूर है जिसको छुम रुपा रहे हो । 


( २२ ) 


“इसलिए मैं उदास हूँ इस युग में वेकारी क्रितनी बढती जा रही हैं 
सरकार कोई व्यवस्था नही कर पा रही है कि इस बढ़ती हुईं वेकारी को 
दूर करे ।” 

राजाराम फिका सा मुस्कराया उसके सामने के दांत निकल गये थे 
फिर भी मुस्कराहुट बडी भली प्रत्तीत हो रही थी । 

“यह तुम्हारे सोचने की बात नही है । सरकार तो समाजवाद समाज- 
चाद पुकार रही है पर उसे मालूम नही[रूस जैसे साम्यवादी देश मे भी गरीबी 
भ्रमीरी का हिसाव बना हुमा है जयदेव हलकी सी ऊंची गर्देन उठाता, 
प्राप समके नही । मैं श्रमीरी भौर गरीबी के बारे मे नही बोल रहा, मैं इतना 
बोलता हूं श्रादसी को मजदूरी मिलें भ्रौर पेठ भर रोटी तो खाये ।” 

“यह श्रभी तुम्हारे सोचने की बात नही है ।”” 


“भ्रगर हम नही सोकेगे तो कौन सोचेगा ।”” 
“तो क्या सोचा ?” 


“फिल हाल तो कुछ नही ॥! 


“तुम इस पर माथा न खपाशों तो ठीक रहेगा । तुम्हारा कायें है 
विद्या भ्रध्ययन करना विद्या प्रध्ययन करके फिर सोचो ।” 


इस तक के वाद जयदेव चुप हो गया । वास्तव मे यह तकें किसी हद तक 

ठीक प्रतीत होती हैं । राजाराम माया को देखते ही, “वहां क्यो खडी हो ?” 
- में यह सुन रही थी देखे बाप-बेटे भे कौन जीतता है बीच मे ही जयदेव बोल 
पडा “नही मां यह कोई भंगडा थोडी ही था जिसमे हार जीत का फैसला 


होता ।” 


सा चुप हो गयी सिर्फ समक सकती थी पर समभा नही सकती थी । 
उसकी ऐसी ही हालत थी एक बच्चा समझ तो जाता है परन्तु उसकी 
मुस्किता से या छुप रहने से ही अपना वडा समभता हैं इतलिए वह भी छुप 
रहने मे ही शायद अपनी शान समझ कर चुप हो “अ्रच्छा तुम तो खाता 
लगाओो हमको वापस जाना है।” 
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जयदेव को श्रभी तीद न भ्रायी थी वह चारपार्ड पर पडा पडा विचारों 
की थाह्‌ लगाता करवटें भर रहा था। चोक में लगी घण्टी चौसी जयदेय 
विचरता सा उठ खडा हुप्ा । 
वाहर मियाँजी श्रपनो श्रध सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था । उन्हीं 
की बराबर मे बुर्के में एक श्रौरत खडी थी, मादूम नही पड रहा था बेटी है 
या बेगम । 


दरवाणे को खुलते ही जयदेव ने दोनों हाथ जोड कर, “नमस्ते 
चाचाजी ।॥* 


मिया जयदेव का कन्धा ठोकता नमस्ते बेटे नमस्ते, 'राजाराम 
था गया ।! 


नही वे शभ्रभी गये है थोडी देर में भाने ही वाले है श्राप धन्दर 
चलिये माँ है । 

“हमारी गाडी तो वाहर ही खडी है ।” 

में गेरेज मे रख आता हू । 

टीक इसी के साथ दोनो उपर बढ़ गये। माया चादर में पसीदा 
निकाल रही थी । उसका पूरा ध्यान सृई की नोक पर ही था धागा कैसे भौर 
कितना लेना है ? तेज गति से हाथ ऊपर नीचे होता नजर भरा रहा घा। 

दरवाजे के कुछ फासले से भ्रावाज शभ्राई मैं श्रा सकता हूँ ? 

माया नजर भर देखी, भ्रोहो । तुम ' रहमान । चादर भौर सू5 फो 
मेज की श्रोर बढा दिया भ्ौर उनके(स्वागन व लिए उठ सटी हो गई, 
वुक्कें से श्रावाज भ्राई नमस्ते चाची । 

“उल्लास के शब्दों के साथ माया ने उसवो प्ाधिवाद प्रदान कर 
दिया । 

रहमाद कुर्सी पर बैठता, 'प्रल्लाह ने उसको रात में भी धाराम 
नदिया ।! 

नही वो रोज पा जाते है भौर धाज तो वह भी वापस गये ६ । 

कुछ देर रुक कर 'घर तो सव सहदकुशल है ।' 
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हा बस खुदा की दुआ से सब फजल है 7? 

जयदेव मुस्कराता वडे दिनो मे श्राये- चाचाजी। रहमान दाढी पर 
हाथ फेरता, “हा वेटे श्रवके तो धधे मे फस ही गया ।' 

वहीदा श्रपना वुर्का उठाती, “मुझे तो बुर्क मे गर्मी लगी है अब्वा ने 
जवदेस्ति ही पहना दिया । जसे ही वहीदा ने बुर्का उठाया खबसूरत चाद 
सा मुखडा मुस्क़राहुट की भीनी भीनी चादनी बिखरता जयदेव के सम्मुख 
मुस्करा रहा था । 

जयदेव ने उसको एक भरपूर नजर से उसको देखा और फिर अपने 
श्राप ही नजर दूसरी शोर घुमा दी जैसे पेट भर जाने के बाद मिठाइया पडी 
रह जाती है 

»- बेटी खाना खाभो जयदेव तुम भी खाभोगे न ।? 

मुझे तो भूख नही है इसलिए तो मैं सो गया था ” “रहे, रहमान 
साहब ये तो उन्ही की साथ खायेंगे।! रहमान हा मे हां भरता बोला 
हा भाई”, में तो उसी के सग खाऊंगा जाओ बेटे तुम तो खाना खाग्रो ।' 

- रहमान एक लम्बी सी साँस खिचा श्रौर मेने न जाने कितनी बार 
श्राने की सोची । पर अ्रल्लाह की ऐसी मरजी हुईं में श्रा ही नही पाया और 
फिर तुम्दारे को तो कभी भी फुसंत ही नहीं मिलती ? 

नही, ऐसी बात नही है ॥” 

इस प्रकार दोनो एक दूसरे को उल्लाहने देते। एक दूसरे को 
उल्लाहना देता हसते भ्रौर एक दूसरे की बातो को प्रेम पूववेक बातो में खत्म 
कर देते । तक वितर्क बातें करते समय गुजारते रहे । कमला मेज पर खाना 
लगाती, 'एक में ही खाझोगे या श्रलग झलग ।* 

बहीदा जय से जल्दी वोली, 'एक मे ही खायेंगे अलग क्यो ? 

“बिल्कुल' और दोनों मुस्कराने लग गये । 

वहीदा मुह मे रोटी की कोर रखती होठ हलके से मुस्कराये, श्राप 
तो मुझे भ्रच्छी तरह जानते होगे।” 

'नही मे यह भी नद्दी जानता कि आप का नाम क्या है ?* 
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मेरा नाम वहीदा रहमान है कभी चाची मे नहीं बदाया ?! 

झोहो, मा ने तो बहन वार बताया पर मेरा ही दिमाय खराब है।' 

वातचीत के दौरान खाना पत्म करने पर भा पह चे, बहीदा किर 
तुम कभी हमारी श्रोर श्राते ही नही हो ।' 

मा मुझे भेजती ही नहीं है । 

जैसे ही प्लेट मे रोटी बा भश्रासरी कोर बचा दोनो का एप 
साथ हाथ उस पर ही गिरा, हल्की सी खिंचा तानी हुई, दोना हो 
मुस्कराये और प्लेट में ही कोर छोड दिया । वहीदा झासिर प्रन्तिम ग्राम 
मुह मे रखती श्राप नही खाते है तो तीसरे को भी वयो खाने हू । 

णयदेव हाथ धोता रहा वहीदा मुस्कराती मु ह चलाती रही । 

जवानी आदमी के लिए सुखद की उम्र होती जिसमे प्रादमी का 
मन मोर होकर सावन में मोर की भाति नाचता रहता है । 

चांद की चादनी में छायादार वृक्षों में ऐसी लग रही थी मानों 
परिया श्वानन्‍द में विभोर होकर अपना नृत्य कर रही हो । बहीदा भ्रौर 
जयदेव छोटी सी मुलाकात में इतने खोये से थे कि थे श्रापतर में एक दूसरे 
से दूर होते हुए भी उनकी इच्छाये तीत्र यत्ति से एक दसरे के करीय भ्राने 
को चाह रही थी । 

जैसे ही वह्ीदा विचारों को तोडती दरयाजे की कु दी श्लोती पौर 
जयदेव भी विचारो मे प्रथा था खिडकी से देखा । 

एक विचार एक चाह और एक सी लग्न होने के कारण दोनो 
चांदनी रात का खूनसा करते श्रापस में ताक रहे थे जैसे एक घूहा के लिए 
बिल्ली पर । यहा तो दोनो ही विल्लिया थी जो एक ही भिकार के लिए 
देख रही थी । 

दोनो मे ही वात करने की हिम्मत न थी पर नींद दोनो की पापों 
से हो कोसो दूर थी । 

जाने कब्र श्रौर कंसे ? दोनो के विचार खोये श्र निद्रा टेवी की गोद 
में समा गये । 

प्रभी पौ फट ही रही थी। वहीदा मीठे झौर सुप्रावने सपनों रो 
लडियो को तौडती बायरूम की भोर जा रही थी । 
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जयदेव हाथ मु'ह पौँछ कर कन्घे पर तौलिया डाले वाथरूम से बाहर 
भ्रा ही रहा था, 'वहीदा फिकी सी मुस्कराके बोली बडी जल्दी निमट कर 
भा गये । जयदेव फिकासा मुस्कराके वोला 'मेरी झ्रादत ही है ।' 

वहीदा कुछ श्रौर कहने को थी, उसका दिल उछाले भर रहा था । 
सूरज की पहली किरण निकल कर दोनो के मध्य मे भ्ुलावी रंग की दीवार 
बन कर खडी हो गयी | वहीदा छिपी हुई नजरो से जयदेव के चहरे को 
देख रही थी, फिर हल्की सी उपर नजर करके, यह तौलिया; जयदेव 
ने तौलिया उसकी ओर वढा दिया। एक क्षण दोनो की नजरे चार 
हुई और गुलाबी होठों पर मुस्कराहट फल गयी। "भ्राज बुद्ध मन्दिर 
दिखाशोगे न! । 

भ््यो नही 7 

बहुतेरी वात्तें ऐसी होती हैं जो आदमी को सोचने भौर समभने 
का अवसर ही नही श्राता है। यह तो भ्रवसर का मु ह देखता ही रहता है 
परन्तु हर वातें अपने श्राप बढती रहती हैं । इसी प्रकार दोनो तेज गति से 
घुल मिल जारहे थे शर्म, लज्जा भौर मुस्कराहट श्रादमी के लिए बडी 
आकषक होती हैं । 

वक्‍त तेजी से जा रहा था । घटायें घटती जा रही थी) दोनो तेजी 
में चले जा रहे थे, सगमरमभर की सडक पर जूतो की टप टप की झ्रावाज 
के साथ । 

मदिर के सामने भरे तालाब मे से ठण्डी ठण्डी हवा की तरंगे उठ 
रही थी | शा'त हृदय मे हल्का और मिठा ज्वार भाटठा उथल पुल सी 
मचा रहा था। 

सामने सफेद रग को बुद्ध की मूर्ति विचारों में खोयी हुयी, गम्भीरता 
को धारण करती हुयी मानो श्रव भी दुनियाँ को सदेश सुना रही हो | 

मृति पर कलाकार ने ऐसे भाव प्रकट किये थे। देखने मात्र से ही 
हृदयो मे उसके प्रति भ्रपने आप ही श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो जाते थे । 

किसी भी धर्म को मानने वाला क्‍यों न हो ? कितना ही क्र क्यो न 
- हो ? श्रपने श्राप उस सजीव पत्थर की मूर्ति के सामने हृदय में श्रद्धा उत्पन्त 
हो जाती थी । 
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उसी मूति को वहिदा श्रौर णजयदेव वुदछ देर तक तो देखते 
; । कुछ कालान्‍्तर बाद पभ्रपने भ्राप मस्तिक उस मूर्ति के सामने मुक 
गर। 
जय देव मध्य में छायी हुयी मोन को तोडता बोला “बुद्ध जी की मूति 
को जाने में कितनी बार देस घूवा हूँ पर हमेशा प्रतुप्त होकर ही जाता 
।' इस मूृति में न जाने कितना प्राकपंण है। जाने मैं इसको कितनी वार 
 छुका हूँ फिर भी मैं इसको हमेशा देसने के लिए उत्सुक रहता ह ।/ 
बहांदा मूत्ति से ध्यान हटाती हुई जयदेव के चेहरे पर नजर जमातों 
नी हसमी को तो कला कहते हैं ।' 
मूति को देखने के लिए श्रादमी भ्रा जा रहे थे, उनमे प्रधिकतर 
१र के भ्रादमी थे । जयदेव मन्दिर की सारी कला के बारे मे वहिदा को 
ता कभी छहर की भी कला का वर्णान कर देता था। 
उसकी बातो से ऐसा प्रनीत हो रहा था कि शहर की भूत काच में 
॥ का कितना गौरव रहा होगा | 
दोनो घूमते धामते मन्दिर से तलाव पर भा यड़े हुये, तालाव एतना 
| था जहा तक नजर जाती थी वहाँ तक पानी ही पानी नजर भाता पा । 
में छोटी-छोटी लकडी की नावें चप चप की भावाज के साथ, पतवारों णे 
'रे जल में तर रही थी। दोनो किनारे किनारे झपने भपने विचारों मेहटदे 
थे दोनो एक दूसरे पर विचारते धीरे-धीरे पांव बढाते चले जा रहे पे । 
जयदेव ने एक पत्थर उठाया श्ौर तालाब में फँकता हुप्ता बोला, 
पर हो तो तालाब की सैर करवा हू । 
वहीदा ने मस्ति भरी नजर से जयदेव की शोर देखा, बोलो, मेरा 
विचार है, श्राप साथ दें तब ना ? 
तो फिर चलिये देर किस वात की 
वहीदा फिक्री सी मुस्कराहट भरती मखबलो दूब पर परॉव जमानों 
लकडी की नावो की शोर चलने लगी । 
नाव पानी मे प्वागे बढठो जा रहो री वहोदा की नजर नी ज्यदेद 
हरे पर तो कभी उस गम्भीर जल में जाती डदिसको धास्व लहरे एफ 


: से दूसरे छोर पर टकरा रही पी । 


का  ब्न्‍छ 
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वहीदा जयदेव से सठी, जयेदेव ने तुरन्त दोनो के मध्य जगह 
बना दी । 

वहीदा बनायी जगह को द्ररी करती, “श्राप के रिजल्ट तो नही 
थ्राया न । हे 

वही दो चार रीज मे झ्राने ही वाला है * 

जय॑देव इसी के साथ वापस जगह बना दी वहिदा फिर सटठ कर 
श्रौंगे पढ़ोंगें या व्यापार॑ मे पडोगे । जयदेव वापस जगह बनाता, पढने का 
ही विचार है और वहीदा ने उसके वृक्ष हथल पर सिर टिका दिया। जयदेव 
दूर हटना चांहता थी परन्तु वहीदा ने श्रपने शरीर का पूरा भार जयदेव पर 
ही डाल दियां । जयदेव का हाथ सहलाने लगी । जयदेव के शरीर मे एक 
सिहरत सी दौड गयी । ठण्डे ठण्डें तिक्ष्ण बहार के झोके शेरीर में हलकी 
हलकी तरमे पैदा कर रही थी । 

जयदेव उसके शरीर को हटाने का प्रय॑त्त कर रहा था पर उसके 
सिर मे चुम्बक की सी आकर्षण शक्ति थी, जो हटाने का विचार रखते हुए 
भी हटा नहीं पा रहा था । 

उसके माथे पर पसीनों की बूदे उभर आयी थी। बहीदा 
तिखी काजल भरी नजरो से देखती हुयी होटो ही होटो मे मुस्करायी । 

'इस ठण्ड मे भी पसीने कैसे ?? 

'जयदेव घबराता सा बोला” नही तो ।* 

वहीदा ने कोई जवाब नही दिया शअ्रपनें हाथ कि दस्ती से 
उसके पसीने पोछती बोली, परेशान नजर भ्रा रहे हो, कोई कारण 
जरूर है ।” 


'जयदेव छुपाता, कृतिमता से हंसंता हुआ बोल ।'कुंछ भी तो नही है ।! . 
मुफ तो ऐसा लगता है मैं श्राप्ती करीव हो गयी इसी से डर 


रहे ह' । 

जयदेव के लिए यह वार्व॑य संत्य था जो हृदय में चुभता ता चना 

गया । ह 
वहीदा उसके मु ह को देखती हुई सी वोली "मैं तो साफ दिल से 


कहती हूँ कि मेरा दिल तुम्हे चाहता है 


| 
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विया तुम मुझे नही चाहने ? 

जयदेव इस बार मुह खोला, 'मैं तो चाहता हू चाचा गया 
सोचेगें ?! 

वहीदा उसकी सारी परेशानो को इसी वायय में वापसी गयी श्र, 
चाना स्वयं तो अपनी लड़कों को रख नहीं सकते है। झिसी ने किसो झो 
देना जरूरी है। भ्रौर फिर भ्रब्बा ऐसे है नही जो जाति पाति की पधाद खबर 
भेरे पग्ररमानो का गला घोट दें । 

घीरे-धीरे नाव गहरे पानी मे उत्तरती जा रही घी। तालाब में 
सफेद श्ररविन्द श्रपनी मुस्कराहुट की एक प्रनोसी छठा निखार रहे थे । 
वैसे मैं तुम्हारी वात मानता हूं परन्तु"*“*“““परन्तु कुछ नहीं हाथ बदाप 
देखते क्‍या हो ?! 

जयदेव मुस्कराहुट के साथ हाथ बढा दिया वहीदा का हल्का मा 
हाथ दवाता प्यार भरी नजर से उसकी शोर देखा, बहीदा की पत्ननों. भाप 
गयी । 

प्रधक गहरे पानी होने के कारण कमल के दल भ्रधियता के साथ 
उनकी राह मे भ्रा रहे थे। वहीदा ने एक मुस्कराता पूल तोड़ा प्रौर जपदेत 
की शोर बढ। दिया । 


जयथदेव उसके हाथ का फूल जूडे मे लगाता फिद्ा सा मुस्करा दिएा । 
वहीदा ने वापस प्रपना सिर जयदेव के वृक्ष स्पल पर लगा दिया प्रौर जयदेय 
उसके वालो से खेलने लगा। नाविक ने नाव को विनारे की झोर घुमाया । 
दोनो वाहो मे वाहे डाले घर फ्री प्रोर चलने लगे दोनों दे हुदयो मे उपल 
पुथल सी मची थी । थका मन्दा सूर्य भ्रपनी राह पर चंदा जा रहा था। 
हँसी मुस्कराती नादान सध्या का भावगमन्‌ हो रहा था । 
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चार 


७6 ह ७ 
“अगर आपने मुझे घोखा दे दिया तो मेरा क्या होगा ?ै 


जयदेव वहीदा की शोर मुस्कराके, “अगर तुमने मुझ से प्यार किया 
तो धोखा का सवाल ही पैदा नही होता है ।' 

दोनो वाहो में वाहे डाले, उन खण्ड हरो की ओर जा रहे थे जहा 
पर पूर्वजों के दुर्ग के भग्नावेश खडे थे । श्राज वह पादगार बनकर लोगो के 
दिलो में समाये हुये थे । 

प्यार के व्यापार में वहोदा उतार चढाव खाती बोली, 'श्रापने ठीक 
प्रकार से नही बताया आप पढोगे या व्यापार करोगे ।* 

'ददेखो वहीदा बात यह है कि बी. एस, सी के बाद मैं मेडिकल 
कालेज से चला जाऊंगा बसे मैं तो नही चाहता परन्तु दादा साहब की 
मरजी ऐसी ही है । 

वहीदा सोचती सी 'बी. एस सी, के वाद एम. एस सी. ही भ्रच्छा 
रहेगा !' 

जयदेव वहीदा को समभाते हुए बोला “बात मेरी झौर तुम्हारी 
नही है वात बडों के चाहने की है ।' 

बहीदा मुस्कराती 'जब ही तो मैं वोलती हूँ श्राप धोखा न दे दे, 
क्योकि आप बड़ो को ज्यादा मानते है ।” 

इस पर जयदेव थोडी देर मुस्कराता रहा दोनों दुगे की सिडियो से 
होते उपर चढने लगे जहाँ बडी-वडी घास और उन पर नाम मात्र की 
तोपें रखी थी जो शायद श्रव चल भी नही सकती हो ।” 

दुर्ग श्लोर तोपो का स्थान देखने से ऐसाप्रतीत होता है कि दुश्मनो 
पर शआ्रासानी से गोरे फेकें जाते होगें । 

झोर यह भी लगताथा सारा दहर उसी के नीचे दिखाई 
पडता था । 


बात मा. 
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जयदेव लगातार वहीदा को समभाता हुवा बोला प्राज़ के झऋई 
वषे पूर्व मानसिह ने बनाया था। ” ४ ४ «««« “यहाँ से आती फौजों को 
देखा जा सकता है हर प्रकार मे वहिदा को समकाता समतनाता हुगे के 
नीचे ले चला । जहा सिलन की बदबू थ्रा रही थी । 

दुर्ग को इस ढग से काटा गया था कि यहाँ बहुत प्रमृनेन्म प्रौरफौडी 
पुरक्षित रखी जा सकता थी । जिससे की दुश्मन को बास्तावक स्थिति का 
पता न हो सके । 

जयदेव की वातो से यह प्रतित हो रहा था कि पहले भो बाई वार 
शभ्रा चुका है| 

वहीदा उस प्रन्घेरे मे देखती हुई पिछे रह गयी प्रन्येरे मे इधर 
उधर देखने लगी तो जयदेव दिवार मे मठ कर सठा हो गया। पएुछ 
देर तक तो वहोदा इधर उधर नजर फेंकती रही । जब कुछ भी नजर 
नही भ्राया तो जोर से भ्रावाज दी जयदेव, पभ्रावाज कमरे फी दिवारों से 
टकराकर परिवतंन होकर उसी के कानो मे ग्रजने लगी प्रौर महमत से 
कदमो को भागे बढाने लगी जहा दीवार के चटक जाने के कारण प्रयाश 
छन छन भर बाहर झा रहा था। वहिंदा को जयदेव ने पपने वाट पास मे 
कस लिया वहिदा सिमठतों सी प्रपने शरोर का सारा भार जपरेव पर 
है ही छोड दिया । वह॒दी। की प्रांखो में ग्रलावी रंग चमकने लग गया घा 

दोनो कुछ समय के लिए एक हो गये, दिल की घटकने तेज 
हो गयी । 

वे बाहर आये तो हल्को हल्की वर्षा वरसने लग गयो थी । वहोदा 
के गुलाबी गानो पर गहरा ग्रुलावी रंग छा गया था । बरना होने के माप 
ही वातावरण से महकता भो छा गयी थी। जेसे ही ये यापसी नाचे 
उतरने लगे वर्षा जोर से पूट पडी धौर नजरो ही नजरो मे एच्न दुसरे 
की ओश्रोर देखेने लगे घौर चीसने से वापस उन सप्डरो मे जा एप । 

दोनो की नजर मिलते हो वहिदा हलको सो शर्म के साथ दातों से 
चुन्नी करने लगी भौर कुछ देर बाद “जब मे यहां मे च्ती जाओे फ़िर पाप 
कव मिलोगे ? जयदेव बहुत ही 'तेज मे वोला मेरा रिजल्ट घाऊट होठ ही 
भ्राऊगा ।' 
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'कही ऐसा नही हो, मैं इन्तजार में हो मरिजाऊ'“***“ ““*जयदेव 
ने कोई जवाब नही दिया । 
वर्षा उसी प्रकार पड रही थीं। हवा टस से मस नही हो रही थी । 
कही पत्ता भी हिलता नजर नही भ्रा रहा था । पेड पानी के भार से पृथ्वी 
की ओर भुके जा रहे थे। जयदेव भीनी भोनी मुस्कराहठ छोडता, कुछ देर 
उपरान्त बोला 'इन्तजार क। फल भी तो मिठा होता है ।” 
वहीदा #ुभलाती सी श्राप तो हमेशा मिठी मिठी ही बातें 
करते हैं ।' 
जयदेव उपर से गिरते पानी की चुल्लू भर कर वहीदा के मुंह पर 
छोडता ठ्रोला, 'कल से मैं कडवी वाते किया करूगा । जिन पर भी तुम 
हमेशा विद्वास रखोगी । 
“लेकिन यह पानी मेरे मुंह पर क्यो ?” 
तुम्हारे ग्रलावी मुह पर जब यह पानी की बू दे चिपकती है तो 
तुम्हारी शुवसूरती मे चार चाद लगा देती है। 
बहीदा कंठती सी आँखे दिखाती, “हट । आप तो हमेगा ही ऐसी बाते 
करते हो ।” 'इस वक्‍त तुम कित्तनी खूबसुरत लग रहो हो ।' 
इतने से जोर से विज़ली का भपका हुभ्ना यर्जना हुई श्र वहीदा 
चास़ वेठे जयदेव को अपने बाहुपास मे कस लिया । जयदेव हल्का सा उसको 
- दबाता उसकी पीठ को सहलाता रहा । 
हवा ठण्डी बहने लग गयी थी । वहीदा श्रौर जयदेव पास की लतायें 
पेडो पर चिपक सी गयी थी । जैसे जैसे हवा का कोका तेज श्राता वैसे ही वे 
पेड से गछे मिलती जा रही थी । 
जय देव कुछ उदास सा था । वहीदा उसी की बगल मे बेठी थी 
एक हाथ उसी की जाँघों पर रखा था । - 
दोनों की मध्य की मौत को तौडती, 'भुके ऐसा लगता है जयदेव 
श््य तुम कब मिलो **१४३७०७६९०९९* !ँ 
जयदेव वीच मे ही वात काटता, “बस रिजल्ट आउट हुआ भौर 
मैं भ्राया 


जयदेव विचार करता “भगर तुम विश्वास नही रखती हो तो रे 
इसी वक्‍त मा से बोल कर चाचा से तुम्हारा हाथ पवका करवासू । 

वहीदा डरती सी, 'नहीं श्रभी नहीं । 

जयदेव उसकी द्वालत पर मुस्कराता, 'फिर तुम्हे डर भी है भौर 
विश्वास भी नही ।' 

'मेरा दिल जाने क्यों धडक धडक कर रहा है ?' 

प्यार में प्रव्सर ऐसा ही होता है ।' 

इतने में नीचे से श्रावाज श्राई, 'वहिदा बेटी जल्दी तैयार होकर 
थ्रा जाफ्रो श्रव चलना भी है ।' 

भ्रभी भ्रायी श्रव्ता जान । वहीदा उठती ही तरस्ती हुई निगाहो मे 
जयदेव की भ्रोर देखी । जयदेव ने मुस्कराके उसकी श्रोर हाथ बढा दिया 
वहिदा उसके हाथ को घूम कर याद रखना" “पी 

'जत्र 

दोनो प्यासी निगाहो से प्रापस मे देख । श्रधूरे श्लौर काल्पनिक 
विचारों के ताने वाने बुनने लग गये । 

कोई दस वे थे श्रासमान पर काली घटाप्नो ने भपना राज्य फ्रैता 
लिया था। हवा न बहने के कारण अपने प्राप ही घरीर में पीने छूट 
रहे थे । 

रहमान, राजाराम भौर माया तीनो गाटी केपास ही णडे थे । 
रहमान घडी पर निगाहे डालता, 'देसों हमारी लाइली भ्भी तक भी उपर 
से नहीं ध्रायी । उसका तो यहा ऐसा जी लग गया है पूछो मत भगर वो 
चाहे तो में उसको तुम्हारे हवाले ही कर जार । 

राजाराम मुस्कराता, 'तू कब हमको घपनी वेंटी देने वाला है जातो 
वालो को देता ? 

जयदेव उनकी बात सुन कर पर्दे को झोट मे हो गया । 

रहमान गम्भीर होकर, "मेरे दोस्त को देता, जातीवालो को नहीं 
दू गा । पर शर्तें एक है कि वह यहा रहने के लिए रजामद भी तो हो ।! 

माया रहमान की वात का उत्तर देती "वह तो खुश है 

'तो तुम भ्राज से ही उसे बहू समको । 
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इतने मे वहीदा उदास, खोयी खोयी सी मुह लथ्काये बाहर शा 
गयी हा उसका सब कुछ यही हो और विवश करके उसको भेजा जा 
रहा हो । 

उसके मु ह से साफ जाहिर हो रहा था उसका मन रो रहा है उसकी 
भावनाओ्रो को ठेस पहुचायी जा रही हैं। फिर भी वह कंतिम भावों के साथ 
मुस्कराने कि कोणिश कर रही थी । 

उसके पीछे पीछे जयदेव भी हलकी सी उदासी के साथ बाहर आा 
गया । वहीदा को बाहर झातते ही श्रच्छा भाई श्रव चलते हैं बाप-त्रेटो दोनो 
कार मे वेठ गय श्रौर कार बढ गयी राजाराम मुस्कराता, आज न जाकर 
एक दो रोज मे चला जाना ।* 

वाहा | वाहा । यार तू तो कभी श्राता ही नही है । 

अगर तु प्राजाता है तो कौन छोटा हो गया ।' 

जैसे ही गाडी फाटक से पार हुईं वहीदा जयदेव की भोर देखती, 
'ददेखों जरूर भ्राना में इन्तजार करुंगी ।' 

जरूर आाऊगगा ।! 

इसी के साथ वहीदा की श्राख्रो से प्रेम भरे दो आसू गालो पर 
छुढक गये । 

उसके दिल मे झ्राया, मैं श्रव्वा से बोल दू मे नहीं जाऊ गी वहा मेरा 
मन नहीं लगेगा और तुम तो श्राज नही कल अपने घर से विदा करोगे । 
पर फिर खयाल भाया पिता है, उसका भ्रधिकार है हर कार्य सीमा मे होना 
चाहिये सीमा से बाहर नही । 


टन टून टून ** *“रिक्शे की घटी टन-टना उठी। रवि को होश 
श्राया । रिक्शा वाला अश्रपनी गद्दी पर बेठ छुका था और रिक्शा के पहिये 
तेजी से तारकोल की सडक पर फिसलने लगे थे । न जाने किस झाकषेरण 
से बंधा रवि भी रिक्शा के पीछे-पीछे चल पडा । युवती कभी पीछे मुड कर 
देख लेती तो विचित्र सन्‍्तोष-सा मिलता उसे। वेशभूषा से वह साधारण 
मध्यवत्तो परिवार की लग रही थी । उम्र मे वह उन्‍नीस बीस से श्रधिक की 
नही लगती थी ॥ 
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श्रचानक एक मोट पर रिवशा रुक गया । रथि झागे बदने को / था 
कि रसधार-सी उसके करों कुहरो पे बरस उठी | उस यूवती में कोमल स्वर 
में पूछा, क्या श्राप बता सकते हैं कि ऊपा नृत्य एव सगीन विद्यालय 
कहा है ?' 

“विद्यालय ““*? रवि सोचने लगा। 

हाँ, श्रभी कुछ ही दिन पहले खुला है, मुख्य मत्री जी उसका 
उद्घाटन करने श्राए थे ।” नवयुवती ने उमे सहारा देते हुए कहा । 

ओह | श्रव याद भ्राया ।? रवि ने उत्सुकता से कहा 'चनिए। में 
भो उधर ही जा रहा हू, आपको पहुचा दूगा।! प्रौर प्रसन्‍नवदन रदि 
साईकिल पर सवार हो गया पभ्रौर रिक्शा उसके पीछे पीछे चल पट । 

नवयुवती विचारों की उपेडबुन में लगी थी। घायद सोच रही 
थी अपने इस नए सहायक के विपय मे जो श्रभी कुछ देर पूर्व उसके रितरश 
से टकरा गया था, शौर श्रव उसका मार्गदशन कर रहा था। दूर सामने ही 
'उषा नृत्य एव संगीत विद्यालय! का बोर्ड चमक उठा । रवि के सकेत पर 
रिक्शा रुक गया पर नवयुवती तो किसी श्रीर हो लोक में विचरण मगर 
रही थी, उसका ध्यान भग किया उसके पास बैठी छोटी उालिका ने जिसकी 
आ्राखे उत्सुकता-वश वो पर बने सुन्दर चित्रों पर घूम रहो घी। बटन जी 
स्कूल भ्रा गया ।” उसने कहा और नवयुवत्तो कुछ चौक फर, दुछ लजावर 
तुरत रिक्शा के नीचे उतर पडी। नीची निगाहों से जमीन पर देखते ह॒ए 
उसने कहा, धन्यवाद ! बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, भ्रापवों ।! पौर उसदा 
मुखमडल प्रारक्त हो उठा। 

“जी, इसमे कष्ट की क्या बात है ? मुझे तो घर धाना ही पा ॥ 

'क्या भ्राप भी कही इधर ही रहते है *' 

'जी हा, वह सामने जो नीला-सा मकान दिखाए दे रहा है उस हो 
में रहता हूं । कभी झावश्यक्ता पड़े तो मुझे निस्सकोच बुला लीजिए । रवि 
श्रागे बढ चला । एक वार मुड कर देखा तो नवयुवती के नयन उसे पपर 
का मौन निमषरणा दे रहे थे । 

रवि घर लौटा तो विचित्र-मी रिकत्तता से भर उठा उसका 
लगा कद्दी कुछ छूट गया है ' वह उप-चाप बमरे में घाक 
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तक जलाने की इच्छा न हुई । मदभरे नयनो का वहू मूक निमत्रण 
उसके मानस पलट पर बारम्वरार उभर रहा था । उसके हृदय मे हलचल-सी 
मच गई, भ्राखों की नीद उड गई । उसने भ्रभी शाम का खाना भी न खाया 
था, पर भूख न जाने कहा गायब हो गई थी। वह सोच रहा था, उसका, 
कितना संगीत-मय कठ है उसकी वाणी मे । कितनी लोच, कितनी 
कोमलता, कितना मिठास है, में उस्ते प्यार कर पाता और शबखजपने सगीत 
पर सजाता उसकी पायलो की भकमकार ““““श्रौर उसे ऐसा लगा कि 
विश्व का अर श्रएए;.ु नाच रहा है । एक विराट सग्रीत एवं नृत्य प्रतियोगिता 
हो रही है श्लौर उसमे गज रहा है रवि की वीणा का सगीत और मदमाते 
नृत्य की मुद्राओं मे खोई उस रूपराशि की पायलो की भांकार *” “दशक 
भूम-भूमकर सराहना, एवं प्रशसा व्यक्त कर रहे है | तभी श्रचानक बत्ती 
जल उठी । रवि ने देखा सुषमा के हाथ बत्ती जला कर वापस लौट रहे है । 
वह चुप पडा रहा । 

'क्या आज खाना नही खाश्नोगे, रवि ?' 

'नही, भूख नहीं ।' सक्षिप्त-सा उत्तर दिया रवि ने और मुह 
फेर लिया । 

'भुझे क्षमा करदो, रवि। उस समय आवेश में में न जाने क्या कुछ 
कह गई थी ।” पदचात्ताप भलक रहा था सुषमा की वाणी से । 

'पगली, क्षमा की इसमे कौन-सी बात है ? फिर मेरे नाराज होने 
से तुम्हारा बनता विगडता क्या है? रवि ने बिना उसकी श्रोर मुह 
उठाये ही कहा । 

'ऐसा न कहो, रवि । में तुम्हे समझ न पाई। मुझे क्षमा करदो; 
में तुम्हारे पावो पड़ती हूँ भौर उसने आगे बढ कर रवि के पांव पकड लिए । 
उसके पाँवो पर तप्त आसू चू पड़े । रवि का क्रोध हवा हो गया भर वह 
हड़वड़ा कर सुषमा के श्रासू पोछने के लिए, उठ बैठा । 

। सुषी, इन बहुमूल्य आसुश्रो को यू न बहाओ ।* 
“जब यह तुम्हें मना नही पाते तो इनका मुल्य ही क्या ?” मान करते 
_ हुए कहा सुषमा ने । 
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भमके न सही किसी प्रौर को मनाने के काम नो आयेंगे £ । कोई 
इन्हे बडा कोमती समकेगा ।! रवि ने कृत्रिम गम्भी रता से कहा । 

अ्रच्छा, छोड़ो भी यह सब बातें ! चलो, खाना साप्रा, प्रासिर साने 
ने क्‍या विगाडा । ठहरो, मैं यही छे प्राती हूँ, तुम्हारे लिए। और दिना 
उसके उनर की प्रतीक्षा किए वह दौड चली खाना लाने । 

खाना खाकर रवि छेटा ही था कि उसके मस्तिष्क में कुछ पदों पृ 
की वह घटना घूम गई श्ौर सुपमा के प्रन्तिम घब्दों को याद कर बह 
सिहर उठा । जब वह बेन छेकर जा रही थी तो रवि ने कहा, 'मुषी, 
एक बात कहूँ व॒रा तो न मानोगी ?! 

'कभी बुरा माना है, तुम्हारे कहने का, रवि ?ै! 

'सुपी, श्रच्छा इसी में है कि तुम मुझे भूलने का प्रयत्न करो। # 
जानता हूँ दस वर्ष से तुम मेरे लिये पायल बनी हो । पर जो प्यार सुम मु 
से चाहती हो वह शायद में तुम्हे कभी न दे सकू' ।/ 

ऐसा न कहो रवि | में किसके सहारे जीउगी। मेरा दिप्त न 
तोडो ।' श्रौर उसका स्वर गीला हो उठा । 

टन टन टन “ ““कर दूर किसी धडियाल ने बारह बजमे की सूचना 
दी | सुपमा बर्तन सम्भालकर नीचे उतर श्राई | रविन जाने वपा बश्बटा 
रहा था उसके पास घैर्वे न था उसके प्रताप को सुनने का । 

रात्रि के भ्रन्धकार मे रवि उस नव परिचिता युवती भौर घुपमा 
की तूलना करने लगा। उन दोनो मे स्पष्ट ही एक गहरा प्रन्तर प्रतीत 
हुआ उसे, ठीक वसा ही जैसे चांदनी भ्ौर कुहास परे होता है, विद्यत्तत्ता 
श्रीर काली घटा मे होता है । 

भ्रौर वह घूमिल स्वप्नो की छाया में प्रो गया । 

२९ हि व २८ 

माया उठती, 'देख रिछ के से वाल उग पाये पानी गर्म करया 2 
क्‍या 

'करवादो ।! 

साया ममता भरे दोनो करो को सिर पर फेरती, तू उदास मत रहा 
कर, मेरा जी' "“'माया को बात सुनकर जयदेव हलका सा मुस्कराया 
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“माँ क्‍यों चिन्ता करती है मैं तो भला चगा ही हू ।' 

माया के पिता को कुछ राह मिली थी । वह जयदेव को खुश करने 
के प्रयत्न मे सफल सी हो गयी थी। 

जयदेव कपडे पहन कर तैयार हुआ ही था । नौकर मुस्कराता बाबू 
भाप का फोन । 

जयदेव उससे कुछ नही वोला हलके दर्दे को दबाता सा फौन की श्रोर 
बढा गया । - 

जयदेव मुस्कराके चौगा को रख दिया । गम्‌ के भावों का भ्ावरण 
ढिला हो गया था | उसके चहरे पर खुशी के भावों के साथ साथ श्रा्खों मे 
चचलता छा गयी थी। वह तेज कदमों से भागता माया के चरणा स्पर्श 
करता, 'फस्टे डिविजन श्रौर दूसरी पौजिसन । , 

माया-खुशी मे कूम उठी प्यार भरे कर उसके सिर पर फेरती ममता 
बस उसका सिर घुम लिया, अनायास ही उसके मु हू से शब्द फूट पडे, "मेरे 
लाल समय समय पर ऐसे ही नाम रोशन करते रहो ? माया मुस्कराती 


अभी तो श्रखवार भी नही श्राया किसने खबर दी ?! 
दादा साहब ने ।' 


जयदेव पास हो । की खुशी मे कूम उठा था वह भूल गया था उसके 
एक कौने मे वहीदा का दर्द भी टीस भर रहा है | परन्तु समय के भ्रनुकूल 
वह दर्द उभर कर उसके दिल ओर दिमाग पर अम्बर वेल की भाँति छा 
गया था । 

वह पास होने की खुशी मे उस दें को समय के मुताबिक भूल सा 
गया था । 

जयदेव श्र गूठा और श्र'मुली का एक भटका लगाता मुस्कराया भौर 
साथा उसके इशारे को समभती हुयी, देती हैँ, मैं जरा यह फूल 
निकाल लू ।' 

नही मां फिर तो देर हो जावेगी 

माय: चादर को दूर हटाती कितने चाहिये ।' 

ध्यह तो पुण्य का कार्य है जी खोल कर दे दो न माया मुस्कराती 
जब ही तो बोल रही हैं कितने चाहिये ? ह॒ 
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जितने प्रधिक दे सक्रो । 

“अ्रधिक के बारे में तुम जानो झौर तुम्हारे दादा साठये, सा तुम सो 
जानती हो श्रपना बैक कौन है ? कौन है ? 

मा 

जयदेव खिल खिला कर हँस पडा माया मुस्करानों दस, “ढोहरे को 
तो देना ही पडेगा ।' 

तिजोरी में चावो घुवातों मुस्कराय जा रही थी रह रहू झर उसका 
वायय याद भ्रा रहा था अ्रपना बेक माँ भ्रपना बेक सा । 

सी सी के नोटो की एक गद्टी उठाकर उसके दो भाग करनी, 'घर 
में सभी को लड्डू, बाटना ।! 

जरूर मा फिर तुम किस लिए दे रही हो ?! 

माया तिजोरी को बन्द कर यह है पूरे पाच जारा प्रवब में किसी 
पार्टी वार्टी के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करुगी प्लौर हाथ के नोट 
जयदेव को सम्भला दिये । 

जयदेव वेगर गिने ही नोटों को जेव के हवाऊे बरना, शार्टी दा 
कार्य दादा साहब करगे हम नही ।' 

गयी बार किसने दी थी ?' 

गयी बार की वात छोडो इस बार तो दादा साहब 2 

माया मुस्कराके वापस चारपाई पर बैठ गयी जप्रदेव भूमता सा 
चला गया । 

माया सफेद चादर में रंग बिरगे घागे से प्रनुपम थामा उतारती जा 
रही थी। चादर मे क्षण प्रति क्षण एक भलग ही निसार प्लाता जा रहा पा 
तेजी के साथ चलता हुप्रा रुका कमला मुस्कराती, लाभग्ो रमारे लहु, माया 
मुस्कराती, 'पास हम थोडी ही हुये है ।' 

'छेकिन, वो वोल गये है मा के पास जाधो | माया उसी तरह मुस्श- 
राती, “बडा तेज है । हाथ से एथारा फरतो उस रेक में से सौ रपये 
निकाल लो तुम्हारी इच्छा भनुमार लट्, सरीद लाधो ।' 

कमला मालकिन के उदार पने को देसकर छुप हो गयोी। दो भी 
मागो उत्ती समय निकाल वर दे देती हैं महिने के पैसो से में कई एसा भरष्िक 
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पसे ले चुकी हु । पर कभी नहीं बोली कमला तू तो बहुत पैसे श्गगे ले चूकी 


इसका दिल एक सागर हैं। किसी की क्या मजाल कोई इससे रूठ जावे ।वह' 
विचारों मे हृव ही रही थी 

माया के हाथ चादर पर तेज गति से शोभा बढाने में लगे हुये थे । 

अ्रचानक माया को ख्याल आया, भरे तुम खडी हो रुपये निकाल 
के जाम्रो मैं क्या दूगी २?! 

माया घबराहट श्लोर विचार के साथ शप्रागे बढती, "नहीं कोई वबात्त 
नही है, राजा स्वय बोल गया है लब्डू ला रहा हु । माया मुस्कराती,' 
तुम्हे मालूम नही कि वह रात से पहडे लौटने वाला नही इसलिए उसके लहू, 
तो कल मिलेगें ।' 

तो क्‍या हो गया ? कल खा छेगे ।! 

'फिर भी तो कोई न कोई श्रा ही जावेगा, श्रीर जरूरी है लड़, 
माँगेगा । इसलिए दस किलो तो ले ही आाश्रो ।॥ 

इस बार कमला मजबूत सी हो मेज की प्रोर वढ ही गयी । 

लडके के पास होने की खुशी मे नौकरो को मिठाई आगे तनख्वाह 
की साथ मे हर एक को दस दस रुपय श्रधिक दिये ॥ स्वय भी भूखों को 
भर पेट रोटी श्रौर कपडा बाटा गया । 

अपने स्तर के लोगो को पार्टी भी दी । कहने का मतलब इतना है 
उसने अपनी श्रोर से कोई किसी प्रकार कसर न रखी । 


छः 
७ ७ के * 
जयदेव को मैडिकल कॉलेज मे प्रवेश मिल गया। राजाराम खुश 
होता श्रपने बैटे को जाने के लिए आज्ञा दे दी । 
जब वह मैडिक्ल काँछेज मे पहुँचने के लिए अपने माँ-वाप के साथ 
रेल्त्रे स्टेशन पर भ्राया तो गाडी तैयार खडी थी । 
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नौकर ने टिकट जयदेव को दे दिया श्रौर जयदेव का सामान फर्स्ट 
वलास के डिब्त्रे में रखवा दिया । 

स्टेशन की भीड छटती चली जा रही थी कुलियो का चिल्लाना भौर 
चितकार भरी भ्रावाज थी वह खत्म सी हो गयी थी । 

इ जन ने तैयार होने की सिटी दी, दूसरे ही क्षण मिलने वाले प्लेट 
फार्म पर भ्रा खडे हुये । हर एक के मुह पर मलिनता छाई हुई थी। किसी 
न किसी प्रकार के त्रिछुडने के भाव हर एक के मुह पर छाये हुये थे 

बह कुरियों भरे चेहरे राजाराम को भी एक दु.ल था वह कि 
उसका वेटा उनको छोडकर वाहर जा रहा था । 

राजाराम गम्भीर स्वर मे बोला देखो, वेदा जाते ही चिट्ठी दाल 
देना वरना ट्रकाल कर देना जिसमे मुझ्के चिन्ता न हो । प्रगर चिट्ठी में देरी 
की तो मैं स्वयं चला भ्राऊंगा ।' 

जयदेव खुश था । परन्तु उसका दिल मा वाप के प्लग होने मे 
हल्का सा बैचेन था| क्योकि पहली वार मॉँ-वाप की धाया से दूर जा 
रहा था। पिता को सान्‍्त्वना देता, 'नही भ्राप किसी प्रकार की चिम्ता न 
करे मैं जाते ही श्राप को शुभ सूचना दू गा इसमे किसी प्रकार की भूल नहीं 
होगी ।' 

श्रव स्टेशन पर कुछ मुस्य प्रादमी ही थे जो गप्प सप्प में लग रहे 
थे। कोई किसी को समभा रहा था | कोई किसी को राय दे रहा पा । 

इतने मे, गार्ड ने सिटी दी । हरी कडी खलह॒रान लगी । इन्झम ने 
झन्तिम चीख मारो । 

जयदेव माँ-वाप के पाव छू कर उठा । पिता ममता दस माया पूस 
लिया, मां गले मिल कर प्रेम के प्रारू बहाने लगी । 

माया पासू को पल्लू के भर फर, 'जाधो बेटा गाटी घती जायथगी । 

जयदेव उदास, हो योला 'मभा तुम रो वयो रही हो ? 

राजाराभ सान्‍्त्वना देता. यह तो मा हैँ, ममता ऐ दरस हो जाती 
है । रो नही रही है यह तो खुशी के धाम है । 

इसके साथ ही गाडो रेंगती चलने जगी । राजाराम ही पथ्राएट 
के साथ, 'जाप्ो बेटा जाप्नो । 


जी 


आर ५ 


जयदेव, कभी आगे श्रीर कभी पिछे देखता भागता हुम्ना डिक 
जा चढ़ा । 
उदास शौर प्यार भरी नजर मा-बाप की ओर देखा मा के आाखोी 
से श्रास्‌ भर रहे णे । पिता की आखो की पुतलिया डवडवा श्राई थी | परन्तु 
फिर होट मुस्करा रहे थे । 
उनको कितना दुःख था पर दुख के साथ उनको खुशी थी कि उन्ही 
का भविष्य उज्जवल होगा । 


मा-वाप हाथ हिला रहे थे उघर उनका वेंटा भी हाथ हिलाकर प्रति 
उत्तर दे रहा था। गाड़ी ने'तेज गति पकडली कुछ ही मिनटों ' मे श्राखो से 
शोभल हो गये । 


राजाराम आंखों का नीर पौंछता बोला, “मुझे इस बात का 
है, मैं स्वय उसको कार में छोड श्राता तो ठीक रहता, परन्तु 
क्या वद्ाऊ मजबूर था बसे उसके पास कार छोड.-देता परन्तु होस्टल में 
कहां रखता । “ 
माया फिकी सी मृस्कराके, 'वह तो गया श्रव पछताने से” क्या 
होगा ?! हा 

इसका राजाराम ने कोई उत्तर नहीं दिया और छुपचाप स्टेशन 
छोडकर सडक पर थ्रा खडा हुआ । जहां जनणीवन-मे हल्की हल्की सी 
हलचल मची हुईं थी'। दोनो के एक से विचार उठ रहे थे | वह ॒कंसे' रहेगा, 
उसको खाना समय पर मिलेगा या नहीं श्रगर उसकी तबियत खराब हो 
गयी तो, वहां उसका कौन ? किसी से लडाई भगडा हो गया, फिर'*“*** *००« 
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बहुत लडके श्राते, होगें ,इतना बडा कालेज है, हर चीज व वस्तु 
तथा रहने की तो सुव्यवस्था होगी ही ।'पर कौन जाने ये. सब वातें कहा तक 
सत्य है ? हम कहा सिर्फ विचार' है, विचार" वाट 

इस प्रकार के, बहुत विचार उठते शौर खत्म हो जाते थे । जैसे औस 
की दूर्दे पडती हैं श्रोर खत्मः ही जाती है । 

रजाराम कार को सम्भालताः हुआ, व्यवस्थित जनजीवन मे होता 
अपनी मजिल की शौर चला रहा था । 


(४३ ) 


जब वे मकान पर पहुँचे तो माया मुस्करानी, 'जयदेय ने होने के 
कारण फितनी सूनता नजर श्रात्ती है । 

राजाराम हाँ में हां भरता, हा यह तो है ही, हरेफ को स्पा 
माथूम ? सूनता जब तक ही नजर ब्वाती है तव तक की हृदय मे उस व्यक्ति 
की याद बसी रहती है । 

वे दोनो इसी प्रकार बातें करते फुछ समय व्यतीत कर देते जयदेय 
कुछ कुछ यादो ५ स्मरण करके मुत्करा देते । 


ख > 4 2 
बेटे बेटी की याद में कुछ दिन तो भ्रम सुम सा रहा धोड़े दिन बाद 


जजाराम श्रपने व्यापार भे फिर व्यवस्थित हो गया । 
रेल्वे स्टेशन पर पूरी तीन गाटीया श्रनाज की भरवाकर विभिप्न प्रान्तो 

व विभिन्न व्यापारियों के नाम दर्ज फरवा कर । 

खुश होता हुआ पूरे काम धाम से निवटकर तथा व्यापारियों से 
मिलज़ुल कर श्रपने धर चला भाया । 

राजाराम को हिसाव तैयार करना था । वह दुकान में थैठा मुनिमों 
की सहायता से सारा कार्य कुशलता के साथ करता जा रहा था । जिनके 
रुपये देने थे उन सब्र के हिसाव के भ्नुसार गिन गिन कर वह पंछे में रपये 


रख रहा था । जो बडे व्यापारी थे उनके वाम से चंक काट कर पत्चा दिये 
गये था । 


आसमान पर पिला पन छा रहा था | क्षण प्रति क्षण ऐगा छग रहा 
था कि तेज श्रांघी के भ्राने की सम्भावना है। प्रन्धेरा बढ़ता जा रहा घा पर 
सूर्य श्रभी श्स्त न हुआ था । फिर भी शभासमान पर बर्द छाई हुई थी । 
राजाराम मुनिम को नोटो का थेला देकर एक तरफ रसने को फट्ा । 

उसी क्षण तीन व्यक्ति जिन की दहुत ही सम्य पोशाक थी । ये उट- 
पटाग प्रनाज का भाव पूछने लगे उनमें से एक व्यक्ति मुनिम से बणी ही 
विनम्न भौर सत्यता फे साथ, कहा कि कृपा, भापषफों एफ बन्घु धाएर याद 
फर्मा रहे है । 

मुनिम चुपचाप उठकर बाहर चला धाया । 

उसी क्षण उपर फौन की घधण्टी बजने रूगी॥ दाषाराम 
क्मकलाहट के साथ उपर गया | 
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दोनों को इधर उेघर चले जाने के बाद एक व्यक्ति श्राराम के साथ 
बड़ी सफाई से रुपयो का थैला उठाकर उस गदें भरे मौसम में गायब 
हो गया । 

राजाराम जैसे ही ऊपर से नीचे झाया, बनिया होने के नाते प्रथम 
दृष्टि ही थैले पर गयी जो गायव था । 

मुनिम श्रभी एक से बातचीत कर ही रहा था । राजाराम तेजी से 
इधर उधर देखने लगा परन्तु कुछ भी न मिला | वह एक दम सत्र सा खड़ा 
रह गया जैसे दिमाग ने कार्य करना ही छोड़ दिया हो । 

श्राधी तेज हो जाने के कारण श्रासमान मे गर्द छा गई थी | इसलिए 
मृनिम उससे अ्रधिक बातचीत न करके थोडी ही देर मे वापस भा गया । 

“हपयो का थेला ?” “वह तो यही था।! 

“इसका मतलब क्या वह मुण्ड थे ।” 

मुनिम जगह की जगह खड़ा रह गया उसका चेहरा एक दम पीला 
पड गया सोचता ! वरसो की इज्जत पर भाज पानी फिर जावेगा । लोग 
नमक हराम वोलेगे । मुह छिपाने के लिए कही भी जगह नही मिलेगी ? यह 
सारे प्रश्न उसके दिमाग मे एक साथ ही घृम गये । इतने मे श्राधी का एक 
भौका भ्राया जो मेज पर कागज पडे थे वे उड़कर अन्दर चले गये ! 

दोनों एक दूसरे की श्लोर शका दृष्टि से देखे श्रौर श्रपने आप ही मुह 
निचा हो गया । 

“ मुनिम सोचता, पुलिस को सूचना दू ।' 

'उससे क्‍या होगा ?* 

मुनिम चुप हो गया उसको श्रपने पैरो तले की जमीन घूमती सी' 
नजर शभ्रा रही थी । 

उसकी चुप्पी पर राजाराम वोलाना, “तुम जानते हो पुलिस कैसी 
है ? सौ, दो सौ रुपये भौर एठ छेगें । इसके बाद वे भ्रपनी सर गर्मी दिखायेगें 
झौर कालान्तर उपरान्त वोल देगे कौशिश कर रहे है । 

मुनिम सुझाव €खता, “फिर भी पुलिस को यूचित कर देना श्रच्छा 
ही हैं भागे दूसरो के साथ तो नहीं होगा-।” 

राजाराम को यह सुझाव एकदम सही श्रौर वहुत भ्रच्छा प्रतीत हुआ 
उसने बिना सौचे समझे बोल दिया, “श्राप पुलिस से रिपोर्ट दर्जे करवा 
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दीजिये, ताकी शोरो के साथ तो श्रच्छा कार्य साबित होगा यह प्रापने 
धच्छा सुकाव दिया भौर चाबियां का गुष्चा मुनिम फी प्ोर फ्रेंक दिया 
जैसे की रोज । 

प्राधि भ्रधिक तेज होने कारण बिजली ग्रूल हो गयी पी । भधथकर 

श्रन्धकार छा गया था हाथ से हाथ सूकाई नही दे रहा था । 

राजाराम जिन्दगी के भूतकाल को सरसरी नियाह से देखता जा रहा 
था जैसे कोई बिजली की डोरी कही से तो सोट नही हो गयी | 

उसकी जिन्दगी में ऐसी कोई बात नहीं हुयी थी जैसा कि पाने वाझे 
समय में हर बात-वात पर छल भौर कपट खेला जा रहा था । 

उसको एस दुनियाँ से नफरत सी हो गयी । वह दुनियाँ फो एक गंदगी 
फे रुप मे श्रादमी की तुलना कर रहा था यदि प्रादमी राक्षक होकर देवता 
बनकर भाजाबे तो नरक के कीडे ही हीरे के समान हो जाते है यह प्रश्न 
उसके मस्तिष्फ मे तडफडाते सर्प की भाँति एक छोर में दूसरे छोर तक 
चक्कर काट रहा था । 

वडी मधुर भौर शान के साथ पास पटढा फोन बोल उठा । राजाराम 
ते बड़ी उत्सुकता के साथ उसको कान से लगा लिया, ज॑से उसके दस लाख 
रुपये मिलने का कोई संदेश सुनायेगा । 

“मैं स्टेशन मास्टर बोल रहा हूँ बड़े सेद के साथ वहना पथ रहा है 
प्राप की एक गाडी "९९ २००० ९००४२ *००६९०००४९००००»०००*० 5 

भौर वीद ही मे चुप हो गया । 

राजाराम घडकते कलेजे भौर बैठे स्वर मे “फहा रूक फ्यो गये, पहो 
कया हो गया ?” 

“जैसे ही गाडी एक नाले पर पार हो रटो थी बाद प्रधिक तेड गति 
पर होने के कारण पूरी की पूरी गाठी ही उस ताले मे समा गयी। यह तो 
प्राप को मैं सूचना दे रहा हैं लिखित में पूरी रिपोर्ट भाप के पास पहुँच 
गावेगी । 

शाजाराम के हाथ फा घोगा छूट कर फर्श पर गिर गया। उसके 
पुह पर एक दम पसिने उभर झाये। वह दुद्ध सा मूति भारपाई पर दंटा 


ने लत ना». रप न जताकन न 
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लेट गया । उसके कानो मे स्टेशन मास्टर के छब्द शुज रहे थे। “पूरी की 
परी गाडी ही ७०७७७ 0३ 9०७७०००० ७, ७७ #०%०9७०७' 0६००७७०१०७ 
प्रकृति का उसके साथ एक भ्रजीव ही मजाक सा हो रहा था दुखः 
श्राया तो ऐसा कि एकदम पहाड जैसे टूट कर ही गिरताया।हो । 
प्रकृति, प्रकृति ही है, उसकी जी मे श्रावे जैसे खिलाये इसमे, -पु म्हारा 
हमारा कोई वश नही । 
मेज पर माया ने मोमवत्ती रखी और कमप्रें मेन्‍नजर छाज़ी तो, 
राजाराम के माथे पर सलवटठें पडी थी, जैसे गहरे चिताःके-विचारों मे पडा 
हो । बिन पानी मीन की भाँति चटपटा रहाःहो । -माया आ्राइचंय से उसकी 
हालत देखती रही, पर दूसरे ही क्षण, मे राजाराम को मिभोडती,” हुई 
बोली क्या हो गया श्राप को ?” 
राजाराम लम्बी लम्बी सासे भर रहा था । उसने तुरन्त ही 
दृस्माषी-के कानो को ऐटा पर माया ने दुख” के साथ उसे रख दिया 
फ्योकि दूरभाषी चीखा चिल्लाया नही वल्कि सुस्तिनाथ की भाँति चुप ही 
पडा रहा । 
माया फिर दर्द भरे शब्दों मे, “बोली श्राप को ?” वया हो 
गया । 
लडखडाती ट्ूटती भाषा मे, “तुम चुप रही माया मेरे पास छुप चाप 
बैठ जानो 7 
राजाराम का शरीर थरे थर्रा रहा था जैसे तीज्र सर्दी का वेग पड 
गया हो । 
माया मेज से कम्बल उठाकर राजाराम के ऊपर डाल दिया, भौर 
कहां झापको श्रधिक सर्दी तो नही लग रही हैं यदि लग रही हो तो रजाई 
औभौर डाल दू ।”! 
"राजाराम थैयें और संतोष दिलाता हुआ, “तुम बैठे जाश्ो माया, 
किसी प्रकार कि चिन्ता मत करो -में ठीक हूँ ।” 
माया घबवराहठ और श्राइचरयं से उसकी शोर देखे जा रही थी जिसका 
भुरिमय चेहरा भौर श्राँखों मे एक चमक भी गायव हो गयी थी । 
'राजाराम को इतनी चिता रुपयो की नहीं थी जो मनुष्य जाति के 
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लए पग-पाग पर काँटो का जाल विछाता जा रहा हो, जिनमे से मनुष्य 
या जानवर का भी निक्रलना मुश्किल हो जाता है । फिर दमानदारों &' 
पच्चाई तो एक कौने में हाथ पाँव जोड़े सदी भी रहे शोर वर्टमानी लाः 


गही हो सकता ।* 
राजाराम भ्रासिर चारपाई पर छेट गया माया हल्के हाथो से उस 
सर को दवाती सी जा रही थी । 
)९्‌ हर हर 
जमदेव के दिमाग में श्रवानक जाने क्‍या सूका । तुरत ही तैय 
पैकर वात्त की वात में टक्सी रटेण्ड को भोर चला गया उसको हल्णी है 
भौर मिठी मिंठी माँ की याद सता रही थी । 
जब बह स्टेशन पर श्राया तो गाडी रंग रही थी । वह प्रपनी छो' 
पैटी को भुलाता सा दोडा भौर देखते ही देसते प्रपम दर्जे के टिप्ये मे 
चढा | 
गाडी श्रपनी गति पर हो गयो थी । बहू एक ल/़्णे के साथ प्रन्‍ः 
गया त्तो कम्पार्ट मेन्ट में तीन लड़कियाँ सौई पी थी ॥ उनमें शक दे 
पत्रिका पढ रही थी । 
जयदेव भी झपनो सीट पर लेट गया धौर घटी पर सजर री 
उसमे एक वज रहा था। पत्रिका पढ़ने वाली लठका चोगी-घीरी से उसे दे 
रही थी शौर जयदेय प्रपने विचारों की महफिल में ऐेटा हिस नृत्यशों * 
नृत्य देस रहा था । 
अचानक गाडी हलके से कटके के साथ गटी हो गयी ज्यदेय 
विचार ९ सलायें टूटे तो देखता है वह एर स्टेयन था । 
चढ़ने भौर उतरने वालो के कारण घोर हो रप था । उप पल गष। 
में सोयी हुयी लडकियों की झासे भी सुल्ल गयी । 
जयदेंव एक ठेले वाले से ठण्डे पथ की एक बोनल सी घोर पी 
धीरे पीमे लगा । माथे पर पंसा लटका धर पर की घझापाज के साथ हें। 
गति से ठण्डी हवा छोड रहा था । 


पत्रित्रा पढने वाली लडको, जयदेव को ठण्डा पेय पीते हुए चहरे को 
एक टक से देश रही थी जैसे ही जयदेव वापसी के लिए नजरे पसारी तो, 
दोनो की नजरें जा मिलो, लडको होटो ही होटो मे मुस्करायी और गर्देन 
निची कर ली । पास में दोनो लडकीयाँ वैठी ऊध रही थी । ऊंघते ऊ घते 
गर्देन से गदेन जा लडी जयदेव मुस्कराहट और डिब्बे मे छायी हुईं मौन को 
तौडता हुआ बोला आप “कहाँ जाओगी ।” 
ऊद्यती हुई लडकी नींद से भरी भारी पलकें उठाई, “आपको 
क्या ?” पर इसी के साथ पास मे पत्रिका पढने वाली लडकी उसने मु ह्‌ 
पर हाथ रखती हुईं बोली “जी हम तो शहर नगर जावेंगे ।” 
उन दोनो लडकियो ने कोई खाश ध्यान नही दिया भर वापस सीट 
पर लेट गयी । 
“क्या श्राप भी वही जायेंगे ?” 
“जी, हाँ ।” 
जयदेव श्रपनी शका समाधान करता हुआ बोला “क्या श्राप शहर 
नगर में रहती हैं ?”” 
“नही हम तो एक सहेली की शादी मे जा रहे हैं। और आप ?” 
“मैं शहर नगर का ही रहने वाला हूँ ।”” 
“श्राप क्या काम करते है ?” 
“जी, मैं तो अ्रम्बर के मैडिकल कॉलेज मे पछता हूँ ?” 
इसके वीच ही मे एक लडकी बोली । 
“जहा उतरना हो श्राशा जगा लेना ।” ड 
ठीक है रेखा निश्चित होकर सोग्नो | 
“आप ?” 
“पं इन्टर की परीक्षा दे श्रायी हूँ ।” 
इसके बाद आशा ने कोई खास वातचीत नही की श्रौर पत्रिका उठा 
कर उसी मे खो गयी । 


जयदेव भी भ्राखे मुंद कर हलकी नींद मे सौ गया । 
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इसी के साथ ही जयदेव ने माया के चरण स्पर्श किये । 

इसी के साथ ही माया के मह से प्रनायास ही निफल गया, “'प्ररे 
तू ? बडा श्रच्छा किया, तेरे दादा साहव की त्तत्रियत भी सराब « 

जयदेव श्रादचर्य से, (क्या ? कहा है वो ? यह सब एक हा बाह्य में 
बोल गया ।” 

“माया का दिल खिल सा गया था जैसे सूरज के मिवलते ली तमल 

प्रसन्नता से, “वो, प्रपने कमरे में है तू चल, मे पाती [7 ।! 

जयदेत्र प्रणाम, पिता का प्रार्शीवाद ठेकर कुर्सी सीचता ह॒था, "गया हो 
गया श्राप को ?” राजाराम जयदेव के भ्राने पर खुश था । इसलिए फिक्ती सो 
मुस्कराहुट के साथ, “भरे बेटे, श्रव तो चूहे है कमजोरी के छारग बात 
बात पर बीमारी तो भ्रा हो दवोचती है ।” 

जयदेव के दिल मे सदेह हो रहा था कि यह तो केबल एक तर वी ४, 

वास्तविकता कोई भौर ही चीज है । उसका दिल इस तस्सली भरी दत पर 
बिएवास नही कर रहा था| पर फिर भी पिता होने के साने उप रूनायीी 
भतेक समझा । 

पूर्वे दिशा की धोर प्रासमान पर वादलो का एक ऐसा व्यूब रच 
था । जिससे उप्मा की लालिमा का कोई नाम निशान न या । यह भो 
त हो रहा था कि भास्कर देव उप्मा के स्वागत सत्कार फो भी धायद 
गये हो पर इतना ही कहना भधच्छा लगेगा कि वे गगन से एस प्रकार गायद 
थे जैसे गधि के सिर से सिंग । 

दोनो के मध्य मे जो गद्यान्ति छा गप्री घी उसवो तोदता राणाराम 
बोता, “तुम तो ठोक हो बेटे ?” 

हा, “"पापके ग्लार्शोवाद से मे तो सकुधल हूँ पर"४ँ। । 


जज बा हा 
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इसी के मध्य में दुर भाषी यन्त्र चीख उठा । 

जयदेव चोगा उठाता हुप्रा बोला, हलो ! 

“आप सेठ राजाराम बोन रहे है क्या ?” 

“नही, मे उनका वेठा जयदेव बोल रहा हु” 

“तो सेठ साहव है क्या ?” 

“जी, हैं ।”” 

इसी के साथ चौगा राजाराम की श्रोर वढा दिया 

“हां साहब फर्माइये ।” 

“बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है। श्रापकी दूसरी गाडी 
बहुत कुछ माल नासल लाईट ने गायव कर दिया है । यह सब रेलवे सरव 
लिखित मे देती मैंने भ्राथक्रो घर के नाते सूचना दे दी है ।” 

राजाराम मूर्ति' बद्ध सन्नया जगह की जगह बैठा एक टक देख 
था। कुछ समय आँखें मूद कर ही रह गया । कापती सी भ्रावाज भे, “वे 
यह कम्बल मेरे ऊपर डाल जाओ और फिर तुम जोझो ।” 

शायद यह सोच कर कौ मेरा पिता को श्रधिक चिन्ता क्यो ? 
लिए भ्रंधिक सौचने का मौका ही नही दिया जावे । क्योकि यह इसके खे' 
के दिन है । 

जयदेव कम्वेल उंठाता सौच रहा था, हो सकता है, इनको फौन 
कोई धमकी दें रहा हो या किसी प्रकार का कोई राज तो नही हैं हो न 
किसी प्रकांर की कोई वात जरूर है । वह वहां से सीधा मारा के सा 
जाकर बठा, “क्या बात है दादा साहब इतने उदास क्यों है.” 

माय खिन्न भाव-से, “उनकी एक शभ्रनाज की रेलगाड़ी वह * 
हौर शायद कुछ रुप॑ये भी ग्ुण्डे लूट लिये ।”” 

“पहले तो वो खुश थे परन्तु श्रभी फौन झाया तो फिर उदास 
गये । बहुत समय तक वे माँ-वेठा अपने-अपने विचार पेश करते रहे । 

श्रचानक दोनों मुस्करा उठे जैसे दोनों के एक ही विचार हो । 

राजाराम के क्रुरियां भरे चहरे पर एक खुशी की लहर बह 
गम के विचारों की तह दूर भाग गयी थी जैसे सूर्य के निकलने से कोह 
इसी के साथ विचारो की भडियां लग गयी । ऐसा कोई पेड नही है जि 
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फ़िसी की हवा न लगी हो | फ्ोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इनियाँ में 
दुःख न देखाही फिर मैंने सारी जिन्दगी सुख देखे है जरा सा दुःख आरा गये 
तो क्या हो गया ? ज्ोगो को तो समय पर रोटी भी नहीं मिलती #, प्रभी 
तक मेरे पास तो सुख भौर चैन की दाज रोटी तो है। इसके माघ ही उसने 
सारे गमफे विचार छोड दिये । 


शाम होने होते राजाराम कुछ भी परेशान नजर नहीं था रहा था 
वह हमेशा की भातति खुश नजर भ्रा रहा था । 


त्तीनो जब बैठे थे, तव राजाराम मृस्कराता बोला, "दव भाग्य 
खरात्र प्रात्ा है तो मुकसान पर नुकसान लगता है । 

“क्से ?” तुरन्त ही जयदेव प्रदन पूछ बैठा 

“मैंने मेरी जिन्दगी में क्रमी व्यापार मे नुकसान नहीं ताथा पर जब 
विधाता का विधान ही पलटा खाता है । तो होनी को फौन दाल घकता है । 

इसीलिए तो पुलद्ुटी, मालदूठा भौर दुकान से रपयो का थैता भी 
गायब हो ग्रया । 

पहले तो मुझे वडी चिन्ता हुयी । फ़िर विचार भाया सुख धौर दु 
तो एक ही पेड के फल शौर फूल हैं। इसलिए शव मैं बहुत युध हूँ जो करता 
है भगवान अच्छा ही करता है । “इतने बोतने के उपरान्त भी राजाराम 
हलका हलका सुस्करा रहा था । 

माया मुल्कराती, वोलो घाव ठण्डी हो गयी ।/ 

राजाराम चाय पीता णयदेव को तमझाता हुआ योला “'मुन्हे तो घव 
इन बातों का ज्ञान करके छेना भी पया है। मैं तुम्हारे लिए चाहता हू कि इस 
मुग मे भटक ने जाभ्ो । भटकने से पहले में घाहता हू कि सब रास्ते साफ 
हो जायें ।" 

जयदेव हां मे हां भरता जा रहा था राजाराम समझाता जा रहा पा । 

कुछ समय बाद बोला “भव मैं व्यापार छोड रहा हूँ सुग्हारी गुशी 
धौर चैत से रहने के लिए मेरे पास वहुत गुछ है ।” तोनो भुस्कराके सहमठ हो 
गये इसलिए की बुढापा हे 
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कार छोड दोनो अपने अपने घुन मे खोये स्टेशन पर की सिड़ियों पर - 


पाँव रखता हुआ राजाराम वोला, “तुम चाहो. तो तुम्हारे लिए अ्रम्बर में 
नया मकान बनवादू ।. , 

' ' जयदेव गम्भीरता को तोड़ता हुश्रा वोला “फिल हाल तो आपने 
व्यापार छोड दिया है ।” 

:+ राजोराम. का हांथ छोटी-छोटी सफेद मच्छो पर चला गया, और 
बोला यदि तू अगर सारी जिन्दगी भी वेठा बैठा खाये तो भी मेरे पास खत्म 
होने वाला नही हैमकाब की वया बात है । 

राजाराम ऐसे बोल रहा था, जैसे लाख दो लाख तो उसके लिए 
मायना ही नही रखता है । 

इतने मे इनजन चीखता और हाँफता हुआ एक ही भटके मे सारी 
गाडी को रेंगाने लगा । है 

“४ श्ार्ण दोनो के दिलो मे इतना दुखः न था फिर भी हलका_ दुख 

जरूर, हो ,रहा ,था । 

जब राजाराम जयदेव की श्राँखो से श्रोकल हो गया तो गर्देन के एक 
मटका सा दिया और सीठ पर जाकर बैठा तो श्राज्या पहले से ही' 
बेठी थी । -। 

जयदेव को देखते ही उसके हृदय मे प्रसन्नता की एक लहर बह 
गयी । जब दोनो की नजरे चार हुयी तो, श्राशा हलकी शर्म के साथ शर्मा 
गयी । 

जयदेव, बगैर कुछ वोले ही श्रपनी छोटी पेटी खोल कर एक कागज 
पेन्सील निकालकर कुछ लिखने लगा तो श्राशा मुस्कराती, हुई -बोली “थे 

प्वाप के पिताजी ही थे न । ; 

“““ जयदेव उसकी भ्रोर देखा नही लिखता ही “जी ।”” 

“यहाँ के श्रच्छे भ्रादमी नजर शञाते हैं ।” 
“अच्छे का मतलब 7? 
श्रव तो जयदेव कागज पेन्सिल वापस रख कर श्राशा की भ्रौर देख 


रहा था श्राशा “ने उसका कोई जवाब नहीं दिया सिर्फ मुस्कराके ही रह 
भेपु 3 


कि डि+>+>++ + +अनमनन- >+ सलणण त> फछ-> 


न 


जयदेव उसकी खुबसुरती को निहारता, “भाप के दाघ दो दाघी भी 
थे ॥) 

“साथी कौन 7?” 

“जी, श्राप की सहेलियो से भ्रापका मतलब है । 

श्राशा भेंपती गर्देन निचि कर ली धायद उसने अश्रपनी सा समभी पर 
हलका सा सोचा हो | 

कुछ समय तक दोनो शान्त रहे । कानो में सिर्फ लट सद मी 
श्रावाज ही भूंज रही थी । 

क्या श्राप मृक्के आपकी पत्रिका दे सबती हैं । 

“व्यो नहीं ?; विजली की भाँति उठाकर झाधा ने पद्चिवा जमदेय 
की ओर वढा दी । जयदेव को पत्रिका पढते समय झ्राधा ने ऐसा महसस 


किया, जैसे उसकी नजर तीर की भाँति उमके हृदय को छेद्ती हुई घली , 


जा-रही हो और उसके दिल में उस दर्द के कारगा घोर उठ राश हो। 
वह उसका हर बार दमन करने की कोमशिश कर रही थी पौर उसको उसी 
बक कुचलने का भी पूर्ण प्रयतश् कर रही थो पर वह सफलता के साथ 
भागे वढ रहा था । हे 


शीर गुल कम होता जा रहा था। दोनो ही ल्‍्टाल पर सड़े दट्टी शी - 


लस्सी का गिलास खालो कर के बाहर श्राते ही एक टैन्‍सी को पास थाने 
का इशारा कर दिया भाशा की शोर देखता हुश्ना बोला, “प्रयर भाप 
मुनाफिस समझें तो कुछ समय के लिए घोर साप दे सकती हैं ।” 

झाशा सकु चाती सी, “झाप किपर जायेगे ?! 

भाशा होटो ही होटो के मध्य मुस्कराती “हमारा मकान भोत्तों 
मैडिकल होस्टल के बिल्कुल पोछ्टे है |” 

जयदेव ही ही करता, “जब तो मे किस्मत बाजा है, पिए् रंग की 
बडी हवेली भाष ही की हैं म्या ? 

“नही उसके बरावर में भुलावी रंग की उससे भी वो । 

झाशा पएधर उधर देसने लगी, जयदेव उसझ्ी पूमती एयी दृप्डिदों 
देख कर बोला, “शायद स्‍झ्ापके लिए गाट़ी घायेगी ।” 


( ४). 


जी, झ्रानी तो चाहिये, घटी पर नजर पडी तो कहा शायद मैं समय 
मै पूर्व आ गयी हूँ । 
पगुड़ गुड !! 
इसी के साथ ही भ्राशा जयदेव के पीछे छुम्वक की ,भाँति 
बरावर मे बैठ गयी । 
” क्या श्राप किराय्रेदार रख़ती हो ?! 
“छेकिन, श्राप तो होस्टल मे रहते हो ने ?” 
जयदेव सतकंता के साथ उत्तर दिया, “फिलहाज-तो .होस्टल में हो 
हैं, मेरे भाई होस्टल में हिटर विटर जलाकर फ्यूज उड़ा, देते हैं।.कभी कभी 
ड्रिक भी कर श्रात्ते हैं मुके ग्रंदा बातावरण पसद नही.है। 
फुछ देर.हुप-रहकर बोला, प्लोज़ता हे जयदेव,ब्नोला, “भ्रच्छा सा 
कमरा प्रिल जाचे तो बेहतर होगा । 
श्राद्ा निराश- के दाब्दो के, साथ, “हम तो किरायेदार नहीं 
रखते हैं 
इतने मे टैक्सी .रूक गयी जयदेव घन्‍्यवाद और हाथ हिलाकर पाँव 
धढ़्या ही भ्रचानक स्मरण हो श्राया श्रोहो । 
धरे भाई रूक रहक'"१९०००५००० *०« ००४० गैंग 


-भौर जैव से नोट निकाल कर टैक्सी की शोर बढ़ता हुश्ना, 'ये तो ले 
जापार ।” 


प्राशा मुस्कराती, “इसकी क्या जरूरत थी? 

हम इतने तुच्छ थोड़ी ही है । पर"*०***९०** 

जयदेव मुस्कराता, “प्राप गलत ना समभें प्राप ततोमेरा साथ देने 
के लिए वैठी हैं इसका यह मतलब नही "5“ददाह ला 

भाशा मुस्कशके, “गलत ही “काम/है.॥ 

जयदेव उसको रूपये देकर मुस्कराता 'घन्यवाद; कभी समग्र/श्रायेगा 
तो।फिर कभी: मिलेंगे 47? 

झाझा के दिमाग में वे शब्द गूज रहे थे धन्यवाद, समय-मिलेगा "०१९ 

कितना, सुहावना सफर था जो चन्द ही मिनटों मे -खत्म-हो गया । 


कैसा युवक है.हर वक्त भुस्कराहट के फूल बरसाता है 
पाशा को-रह रह कर उसकी वातें यादगार के #ूप 'मे सता रही थी । 


| 


आठ 


छ्छ्के 


जयदेव शौर उसका दोस्त दोनों लक्ष्मी के सामने | 
लक्ष्मी उसके दौस्त को सम्बोधित करती, “प्राश्ो वेठे कमल, भा कंगे इधर 
भा निकले ।! 

कमल मुस्कराता, 'सोचा फू प्रो से ही मिलता घलू प्रवत्ों थी उसके 
पास भी शझ्ाने संग गया ।/ 

'झ्राजाया करो हम तो तुम्हें ही देस कर जो रहे हैं । 

कुछ इधर उघर की बाते मरने के पह्चात्‌ जब जयदेव या प्रझम 
भाया तो तुरत ही कमल पूछ बैठा हा फ़ुफी इनफे लिए कोर्द फमरा तो 
बता ।/* 

कमरा तो मेरे पास हैं पर प्यास रपयो में कोई झूम ने होगा । 

लेकिन फूवी पैसे तो तू इतने ही ले केना । 

'पर हमको कार के लिए गैरेज भी तो चाहिये ।! 

“गैरेज का तुमसे कोई किराया नही लेगे ।/ 

णजयदेव मुस्कराता, 'इसके लिए धाप को धन्यवाद ॥/ 

पुछ इधर उधर की बातें वरते कमन प्रौर जयदेव कमरे को 
देख कर पाये भौर लक्ष्मी को पचास रुपये दे दिये । 

प्रभी ये दोनों बाहर निकले ही थे कि ऊपर ते फूदीजा देटा 
दिनेश हलके व्यंग के साथ मुस्कराता, 'नोचे वाला पमरा दे दिया ।' 

हा ।! 

दिनेश विचार करता हुमा बोलो, मैने तुमसे कहा था वि यह 
कमरा मत देना पर प्रव तुम से क्या बोयू' ? समनदारो गा ही प्रनादर 
होता है ।” 

लक्ष्मी उसके बड़े वोलों पर एफदम फ्रोधित हो उठी, 'घगर एके; 


का 


यहां प्रयादर ही महसूस होता है, तो घलाजा धयने पिया की भोपरों में । 
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दिनेश कुछ न॒वोला और चुपचाप वापसी श्राकर सोचा, 'ऐसी भी 
क्या मा बात जो वात नहों मने ? फिर मैं ही क्यो उसकी बात मान ? 
बड़े, बडे भ्रपना जगह पर है पर इस समाज में तो वो ही चल सकता है 
फुछ मानें और कुछ मनायें । वह आाइने मे खडा खडा कर्घी करेने लगा | 
चह अपनी अ्रवहेलना के बारे मे कोई तात्कालिक उपचार कुचलने के लिए 
उपचार सोच रहा था । 

उसने सिग्रेट सुलगा करें घुऐ' छोडी ही और भाशा ने खिडकी 
खोली, श्रोर वह तुरत वोला 'भ्ररे तु कब भ्रायी श्राशा ”ै * *' , 

'कल शाम को । इसके साथ ही उसने गली मे कचरा डाल कर, 
खिडकी बन्द कर दी जब झआ्राशा ने दिनेश से कोई व्तचीत नही की 
बल्कि खिडकी श्रोर बन्द करदी तब वह था की बात को तो भूल गया था। 
भ्ौर झाशा पर खिजता सा बुद बुदाया, 'यह लोडिया है या भ्राफत । 

मैं इसके जितने करीब जाता हूँ वह उतनी हो दूर भागती जाती है, 
पर मैं देखता हैँ मिया जी की दौड कहा तक है ? 

इसके साथ ही जलती सिम्नेट श्रग्ुलियों से जा मिली और हाथ से 
छूट कर फर्श पर जा पडी । ' 

वह दर्दे करती, भ्र मुली को देखने लगर कितना जला ? सिम्रेट फर्श 
पर पडी पडी धुऐ छोड रही थी। 

जव उसका ध्यान अंगुली जलाने वाली सिग्रेट पर गया तो एक 
ठाग लम्बी करके वुक्लाने का प्रयत्न करने लगा तो वह फशें पर फिसल गया 
श्रीर सीधा फश पर गिरा। वह तुरत टाग से सिश्नेट को दूर कर दिया 
फिर हलकी कराहट के साथ उठ कर प्रेम पूर्वक सिग्नेट को गंदी नली में 
- फेंक दिया । फिर हलकी सी जबक श्राये हुए भाग को सहलाने लगा । 

र्चः न हट, जो 5 

जयदेव श्रपना सामान जमा रहा था। लक्ष्मी कुछ -देर तक तो 
- खडी खड़ी प्ुस्कराती “उसे देखती रही फिर बोली, रे, बेटा तुके तो 
सामान जमाना भी नही शभ्ाता है ।” 

जयदेव मुस्कराता 'फुपी, यहा कौनसा घर संभालना है । 

लक्ष्मी उसी प्रकार मुस्करात्नी 'तो छे.मैं जमाऊ, तु तो मैं बताऊ 
जैसे जैसे कर । 


( ५७ ) 


घचह उसकी पेटी उठाझर झ्रावमारी में जमाने लग़ों श्रौर जपरेय 

ध्रपती पुस्तकें जमाने लगा लद्ष्मो के हाथ तेजो सेइसामान जमाने में लग थे । 

वह मुस्कराती जा रही थी उसका बिचडा पनर खत्म सा हो गया 
था उसके हृदय में जयदेव के प्रति ममता की घारा निडूल रही थी, घापद 
ही उसने अपनी जिन्दगी में किसी नये किरायेदार को उतना सहारा दिया 
हो जितना कि जयदेव को, पर उसका मेन भी जाने उसको देखे कर ४यी 
उल्लासे भर गया था ? 

जयदेव के हृदय मे किसी प्रकार को हलचत न थी । यह नो रेस 
कामो में मा को ही याद किया करता था। घर का सामान जमाने मं सो 
वह महिलाप्रो को ही प्रधिक प्रवीण समभता था यह उसी मान्यता रा | 

हो भी वयो । नही जब सारा घर का प्रवन्ध ही महियाश्रा के टाथीं 
से होता है । 

कुछ ही समय मे लक्ष्मी ने सारा सामान, जो एघर उधर बियपरा 
प्रव्यवस्थित पठा था वह दिवारों में समा गया था बाएर बालो को दिसाई 
न दें, उसके लिये उन पर परदा डाल दिया गया था । 


जब सारा सामान लक्ष्मी सुनिश्चित प्रौर ब्यवस्यित्र गे से जमा 
दिया, तब जयदेव मुस्फराता बोला 'फु पी कमाल कर दिया, जिस पाएं #े 
लिए मुझे दो घन्टे चाहिये थे उसको तो प्रापने पलक भायते टी बूरों पर 
दिया ।' 

बह खटठी होती हुई बोलो 'सामान तो जगह पर जम गया ने? ' 

'बिल्कुल, सहां मुझे श्रव सोचने विचारने की फोई जररत नरो हैँ 
इतना कष्ट के घ्िये पम्यवाद ।' 

लक्ष्मी जाचती निगाह से एधर उधर देसतो जयदेश भी घोर 
मुस्करा के बोली 'तो मैं चाय बनातो हूँ ऊपर चणन, जयदरेप मुर्क्तराता 
वाह, फुरपी चाय तो बुके पिलानो पो न्योता तुम दे रहो हो पर तो वये 
विचित्र वात है काम मेरा बना शौर मिठाई तुम सिला रसे हो ४! 

लक्ष्मी गृतिम लताड भाडतों बेटा बेटी का गा पूरा होगा है वो 
उसके मा बाप को भी खुशी होती ऐ। इसमे तेरा मेरा वश ? घर यो 


कै 
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चाये की वात है और इस जमाने में गर्म पानी के सिवा हमारे पास है ही 
क्या 7 तो”: 8००१२ 


जयदेव उसको नाराज होती देखकर मुस्कराता अरे । वाह। फुपी 
इती छोटी बात पर नाराज और फ़िर हम तो मस्त आदमी है जिधर न्योता 
दे उधर ही चलने के लिए तैयार रहते हैं ।' 

लक्ष्मी उसकी यंह वात सुनकर मृस्करायी और सोची “इतना बडा 
हो गया । खैर, बच्चे ही तो हैं जमी तो ऐसी बाते करते है श्रगर समकदार 
होते तो भादमी वातें करते है ।' 

लक्ष्मी मुस्कराके, “फिर भी छाटी सी चीज के लिए मना थोड़ा ही 
करते हैं ।” 

जयदेव विवश सा होता गर्दन के एक भटका दिया । उसने बोलने में 
तो वोल दिया था कि जिधर न्योतो दें उधर ही तैयार, पर उसका मन नही 
मान रहा था, जब लक्ष्मी उसका मुह ताके खडी ही रही तो वह दरवाजा 
बन्द कर दिया । 

घूप श्रौर छाया का बडा विचित्र संगम था। एक श्रोर से ठण्डी 
बहार के भोके भ्राते दूसरी शोर तेज कटार की भाँति धूप उसको काट देती 
भौर प्रवाह विहिन कर देती । न धूप ठण्ड को बढने दे रही थी न ठण्ड 
धूप को । 

लक्ष्मी दो कप भ्ौर एक मिठाई की प्लेट भरकर जयदेव के सम्मुख रख 
मुस्कराती बोली चाय पी यह एक विचित्र लडका है | बोलने चालने में अपना 
एक अलग ही व्यक्तित्व खडा करता जा रहा हैं। सयम, घर्य श्रौर प्रेम का तो 
एक सागर है जिसमे कभी कम न होने वाला है। हर सम्रय,” एक अ्रलग 
निखर, अलग ढग और मधुर वाणी से रस बहता ही रहंता.है । 

जयदेव मुस्कराता, “क्या सोचने लग गयी फुपी हमे तो सब साफ , 
कर दिया और श्रापने चाय भी ““**“** “ ” इसी के मध्य में लक्ष्मी चाय की 
चुस्क्री लेती, “न जाने विचार कहाँ चल्ले गये थे । 

“क्यो मिठाई श्रच्छी बनी या नहीं ?” 

मुझे आनन्द उसी मे अश्राता है, जो श्रेम से कडवा टुुकडा ही खिला दें; 


फिर आपने तो जाने किनने मेहनत भ्रौर प्रेम क्रे साय बचाया होगा | यो ही 
श्रच्छी नहीं तो फिर वया"** *** * “« ४? 

जैसे जैसे लक्ष्मी जयदेव के चहरे को रेसती घी साथ ही अतिथि हो 
याद में खो जाती थी । श्रीर फिर प्रासे मूद कर विचार करती घौर फ़िर 
देखती जरा करीब से होकर जब एक प्राध बार इस प्रकार देखा, तो जयदेव 
मनकी शंका समाधान करता “फूफी तुम इतनी गम्भीर क्यों हो गयी ।! 

“नही तो ।” 

“कुछ बात जरूर है, बोल दो हृदय का खुमार निवल जायेगा ।” 

“फेसी कोई बात नहीं, जो मैं तुझसे छिपाऊं जब कभी गुजरे समर 
की भी याद श्राती है इसके साथ ही दोनो छप हो गये 


लक्ष्मी के मुखर श्राकृतिया कभी मद कभी सामान्य । एस से मादम 
पड रहा था। कि उसके हृदय भें एक प्रवार का ण्वर उत्पप्त हो रहाहों जो 
धान्त रहने का नाम नही ले रहा था । 


जयदेव लक्ष्मी पर विचार करता, क्या सब ही मकान मालिक दतने 
प्यार से रसते है ? हो सक्रता है, कगडा करते ही ? नये प्रादमी है, ग्रादमी 
से प्रम करना बहुत जरूरी है। पर किरायेदार क्‍यों भगडेया २ वह मो 
कुछ समय के लिए भ्राता है फिर चला जाता। नहीं""“४«ख्च'हें भगएण 
करना भी तो मनुष्य का प्रथम कर्तेब्य है भन्‍यघा इसको जानवर ही ब्यों 
गिने ? 


प्राखिरकार उसका हृदय बोला, फ़रुपी भ्पने लिए तोलापत दर्दा 
भ्रच्छी है । 

सूर्य को बादलो ने श्ना दवोचा तोमर भौर ठष्टी हवा पझटसेलियाँ 
खेलती ठण्डी तीक्ष्ण धार से शरीर मे छझमती सी चली जा रही थी। इमनो 
समीर ने दोनो की विचार अवस्था को भग कर दिया जयदेव उठता, “एपी 
फमरे मे जाम्यो, देसो मेरे हो रोम-रोम से हो रहे है सर्दी पढने सगी 
है। लक्ष्मी मुस्कराती, “मेरी तो कोई दात नहीं है पर वास्तव में पा 
सर्दी भधिक है तु भ्पना जरुर सयाल करना । 


अप (६० ) 


जयदेव ठण्ड से सिकुडता सिडकी वन्द करने लगा तो देखकर एक 
क्षण के लिए स्तव्ध सा खडा रह गया जो ठण्ड का खयाल था वह भूल गया 
सोचने समभने की शक्ति गायव सी हो गयी । पर दूसरे ही क्षण श्राजञ्ञा ने 
हल्की मुस्कराहट के साथ मुह मोड लिया । 

जयदेव बिगर हिले डुले एक ही नजर से उसको देख रहा था। 

आशा की भी इतनी हिम्मत न थी कि वह वहा से दूर चली जावें । 
दोनो के मध्य एक शक्तिशाली चुम्वक अपना प्रभाव जमाये हुये है। जिसकी 
श्राकषंण शक्ति के कारण दोनो हिल इल नही रहे थे । 

झजीव स्थिति थी दोनो होटो ही होटो के मध्य मुस्करा रहे थे। लभ 
चिपकी गयी थी । ठण्डी हवा के भोके के कारण श्राशा की गोद का बच्चा 
रो पडा और शभ्राशा ठिठकते कदमो के साथ बढने लगी जयदेव ठिठरते के 
साथ खिडकी को बन्द कर दिया । 


>८ ८ >्द 

दरवाजे पर लगातार दस्ति पड रही थी । जयदेव चारपाई से उठः 
कर दरवाजा खोलते ही अरे"********* बलवी रा इस यबक्‍त ! 

“रात थोडी ही हैं सवेरे के सात वज रहे है ?” उसकी वात सुनकर 
जयदेव मुस्कराया, “पर मेरे समझ मे नही श्राता, इस सर्दी मे इतनी जल्दी 
आने की क्या जरूरत थी ?” 

जयदेव उसको इतने जल्दी श्र सर्दी में श्राने पर परेशान सा हो 
गया। वलबीर उसकी स्थिति को समभता, “में इस वात के लिए सूचित्त 
करने आया हू । साहब ले शहर नगर छोड़ -दिया है श्लौर विक्रमपुरी चले 
गये हैं ( 

विक्रमपु री'**१००००«*«***| 

कुछ समय रुककर, “वो गाव क्यों चले गये ।” 

बलबीर फीका सा मुस्कराता, “इतना तो मायूम नही, पर उन्होने 
एक धार जरूर बोला था । भेरे मन यहाँ से जाने वयो उब गया है भ्ौर भव 
मैं मेरी जन्म भूमि पर रहना चाहता हूँ ।” 

जयदेव सोचता विभारता, “मादूम नहीं दादा साहब को क्या हो 
गया है, खेर उनकी इच्छा, वो जो काम करते हद ठीक द्वी करते है । श्लौर 
छुछ तो नही वोछे ३” 
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“उन्होने मेरे साथ तुम्हारी गाटी भेज दी है भौर प्ाते ममय बोडे 
है, उससे वोल देना किसी प्रकार की चिन्ता न करें।”” 

“हा उनकी तबियत तो ठीक है ?” 

#हाँ ठीक है ।” इसके साथ ही बजवीर रुपयो का दिणाफा ऊयरे 
की श्रोर बढा दिया 

वलवीर गाव के समाचार सुनाता जा रहाथा बहल्ा हूँ भरता 
जा रहा था उसको एक चिन्ता भी हो गयी थी 'घहर वयों छोटा ?' बचा 
बुराई थी ? बहुत कुछ सोचने बिचारन के पप्चात्‌ बोला, 'बढदापा एक 
ऐसी उम्र होती है जिसमे भ्रधिकतर श्रपने जन्मभूमी की याद सताने 
लग ही जाती है । वयोकि बुढापा घौर वचपन एक हो सज्ा जमे वि बचपन 
मे मा की याद सताती है, भौर बुढापे मे मा तो होती नही है धौर जन्म 
भूमि वह क्‍या मा से कम होती है ? 

ठोक ही है उनकी जन्म भी “» हा, जननी धौर जन्मभूमि 
एक ही है । 

जैसे ही विचारो की लडिया टूटी श्रौर उसको ध्यान पाया, 'परे। 
सर्दी मे क्यो ठिठुर रहा है, यह कम्वल ले लेया मैं दू' ।” 

“नही नही मैं ही छे लेता हू । 

बलबीर की शभ्राखो मे एक चमक थी। गर्दन गर्व से कचीपी। 
सच्चाई और इमानदारी को एक तीन्र ज्योति निकल रही थी। घडापा 
भौर गरीबी के चिन्ह उसके शरीर से काक रहे थे। राजपूत होने मे नाते 
वह गरीबी का संतोप भौर वीरता से मुकावला कर रहा था। यह कर्बद 
फो शरीर से लिपेटता 'कितने का है बावू यह 7? 

जयदेव उसकी परसी निगाहो को देखता कया फरना है 

बसे ही“ 

लेना चाहता है तो के जा मैं घोर प़रोद छूगा विधार करके हो 
पयो रह गया ? 

«ही नहीं मिकक के साथ बोचा । 

जयदेव हृढ शब्दो मे बोला “नही वया वलबोर में जानता है””पा 

बलवबीर ने गरीदी फे नाते सपना सिर नीधा कर लिया हयोद्वि 
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जयदेव की वात वास्तव में सत्य थी। वह भी ऐसा ही कम्बल चाहता था पर 
किसी का नही श्रपना जिस पर स्वय का अ्रधिकार हो पर वह दान नही 
चाहता था कि कोई मेरी गरीबी पर तरस खा कर मुझे कुछ दें । 

जयदेव उसके स्वाभिमान को चांद न देकर भडावा देता बोला, 
'यह हम तो को इनाम देते हैं क्योंकि तुमने हमारे लिए कार लादी' इसलिए 
हमारी वहुत वडी इच्छा पूरी कर दी | हमारा तो शायद तुच्छ सा कम्बल 
है में समभता हु““बलवीर मृस्कराता अश्रधिक न बोलो तो भ्रच्छा रहेगा ।' 
दोनो मुस्कराने लग गये । 


2० 
री 


प्र 


नो । 


सूर्य श्रस्त न हुआ था । फूलों भौर कलियों पर ठण्ड के भाते, ढुपहर 
मे जो कलिया कुम्हला गयी थी उन पर निखार छा रहा था । 

श्राशा सोचती विचारती सी सडक पार कर ही रही थी कि एक 
घार हलके भटके भ्ौर हलकी श्रावाज के साथ रुकी श्राशा डर से कापती, 
फिर प्राश्चयें से मिश्तित श्रौर फिर मुस्कान के साथ, "मेरे ऊपर ही चढ़ाने 
का इरादा है क्या ?? 

जयदेव पिडकी से देखता, 'मेम साहव शायद चलना भी भूल 
गयी हो ।॥' 

दूसरे ही क्षण गोर से देखता चश्मे को उत्तार कर देखता 'श्रो हो । 
यू"*“*““ झौर फिर सोपडी खुजाता, बडे वे दर्दी हो | जो श्रकेले श्रकेले ही 
घूमने चली श्राई हो श्लौर गाडी को सडक पर खडी कर दी । 

श्राद्ा मुस्कराती जयदेव के बरावर'पाँवों को चढाती, वैसे तो कोई 
चात न थीजो श्राप का साथ नदेती परन्तु मेरी सहेली को जल्दी थी 
इसलिए में यही उत्तर गयी ।” 

जयदेव वडी श्रदा के साथ छूटते फेवारे के नीचे वैठ गया सामने 
सड़क पर घूमने वालों की कुछ कारें खड़ी थी कुछ लड़कियां तितलियो की 


बे ल>ल-+ 
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»तति इधर उधर घुम रही थी जो न जाने प्रपने घापवी येपा समझ रेप 
थी ? सडक केमिध्य एक पर्सा पढा था कुछ लडक़ियाँ उसको उ्ाँध री 
कफोशिय की घायद छुस्त ट्रेस वे नाने न उठाई हो था बह फदा होने मे 
नाते न उठाई हो पर कुद वजह जरूर घी जिसके कारण नितलिया नहीं 
उठायी । 

जयदेव सारी बात को देख कर फिकासा मुस्कराया 'एम नो सुस्हारे 
उतने नजदीक पड़ोसी है पडोसी के नाते तो बोला पर पध्राप ती एक शब्द 
भी नही बोल रही हो भ्रोर फिर मिलने का तो प्रध्न ही पैदा नही गोीसा 
है। प्राशा भेपती मुह से 'नासून काटने लग गयी । फिर तिरतशो नजर से 
देखती, 'श्रापको क्या मादूम मिलने वाझे कैसे भी मिल छेते है २ 

जयदेव श्रासमान की शोर देखता हुप्मा “ध्वर सदझ्वी 3३, बर्ट 
भूल हो गयी समय भी बहुत गुजर गया मेरे पास इतना प्रच्टा गाए पे 
मिलने की राह बताने वाला पर मैं जान ने सका फिर भी धाज परे राए 
बता कर मिला दिया इसके लिए सह धन्यवाद । 

कुछ समय तक तो झाथा जयदेव के धमिनप पर प्राइय्य पुए 
देखती रही जैसे ही मिलने की राहो धौर गांड का नाम घाया बहू समन 
गयी यह व्यग तीर है जो मेरे ही उपर छोटा जा रहा ह। 

वह उसकी इस छोटे से वाक्‍प से ही प्रनुमान लगा बंटी बाव भोन 
मे वडा माहिर है वायय को घुमा फिरा कर झौर य्य से चनुर है घपपी 
भोकाद नही है कि इससे बहस कर सके फिर नी प्रद्दयो वो पहुव रेग्ना 
है एसमे वया है भोर क्या कमी है हो सकता है वाले रो उतामा जानता 
हो ? फिर भी उसनें भ्रच्छा यही समझा बहस का दौर सत्म मो जाये । 
इसलिए तिरछे शौर प्यारे नवनो को दवाती भाप बड़े पराह् है ।' 

जयदेव उसी इस ध्दा पर, उस पर दीवाना पन दा गया फिर 
उसको सयम मे रसता बोजा 'ररावी'“'* |! 

यही धब्द निकले थे प्रासमान से वर्षा वी बू दे पिर्मे लगी। 
पर एक ही भटके मे वत्तिषा जल उठी । ऊपर सः ता बादल ने थे । पर 
फवारे की गति द्यायद तेज हो गयी पी पयोकि संध्या या समय हो यथा 
थे घूमने वालो की संख्या की प्रधिक ही हो गयी थी । 


हा 


9०क... बहू 
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टूर खम्मे की वत्ति से टकरा टकरा कर जो दीवाने परवाने थे वह 
उससे टफ़रा टकरा कर तड़फडा कर सडक पर तडफडा रहे थे । कुछ 
अपनी अ्रच्तिम यात्रा पर पहुँच छुके थे | वत्ति से मुस्कराता प्रकाश विखर 
रहा था। सव परवाने वत्ति की मुस्कराहुट पर दीवाने थे । 


जयदेव उनको देखते ही मेरे वगल में भी तो दयमा हैं न जाने इस 
पर भी कितने परवाने थे वे भी इसके लिए लडेगे और खत्म हो जावेगें । 


दोनो श्रौस के मोती तोडते, वो परछायी पर कदम रखते भौर 
एक दूसरे के हृदय की थाह पाते गुम सुम बढ रहे थे । 


जयदेव जैत्र मे हाथ देता, तो “फिर अपने शहर दिखाने का कब का 
समय रखा श्राशा की श्रोर देखने लगा वह चादनी रात मे गुलाबी 
ड्रेस मे वडी खुब सूरत लग रही थी । जैसे श्रव स्वर्ग की भ्रप्सरा नृत्य करने 
के लिए उतर कर श्रायो हो “श्राप कल दस वजै चलिये।” , 


जयदेव तपाक से वोलता, “एक ही दिन मे सारा शहर" ०" 


श्राशा ने कुछ भी नही वोला तिरछे नजर करके देखने लगी । फिर 
घडी पर नजर गयी “चलो, बहुत समय हो गया पापा वाठ जोत रहे 
होगें । 

जयदेव भुस्कराता, “बडे दिनो तक मैं भी तो बाठ जोत रहा हु श्रव 
कब तुम मुझे से मिलोगी ? श्लौर कव तक तडफडाओोगी ।” 


झाशा ने एक झटके के साथ जयदेव के हाथ से हाथ छुड़ा लिया श्ौर 
कृतिम क्रोध करती, “बड़े शरारती हो ।* 


जयदेव मुस्कराता हलका सा हाथ दवाया अगर में शरोफ होता तो 


मुझे जरूर तुम शरीफ नही बोलती श्रौर ग॒ुण्डा होता तो वदमास की उपाधों 
देती ।** 
दोनो ने आंखो मे आंखें डाली, मुस्कराके फिर श्राञ्वा ने जयदेव के 


॥॒ 
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वक्षस्त्रल पर अपना सिर रस दिया। जयदेव उसझो हल्के से छाहयार मे 
कस लिया । 
शा के फपोलो पर हल्के, मधुर और सौस्दरीप प्रत्ध जालिसा 

गयी थी । दोनो एक ही नाव मे बैठे प्यार के समुद्र में परम रहे । 

वे उतने घुन्यतल में सो गये थे कि उसको प्राने जाने थालो था भी 
खयाल नही था। श्राख मू दे एक दूसरे की धटवने सुन रहे थे उनकी भाष- 
नाये पुकार रही थी प्यार प्यार प्यार!" परचे प्यार वी प्रग्धी 
राह पर सड़े थे। उन पर चादनी भ्रपनी मुस्कराहद के फुल बिरेर रही 


् 
| 


थी। वे दोनो जवानी के मधुर धानद मे डरते घे । फिपल, फिसल प्र ६ 
फिसल नहो रहे थे | फिर एक भटका लगा, दोनों घलथ हो गये । दार प्पा 
राह पर चलने लगी । 

श्राशा जयदेव के कन्‍पे पर श्रपना सिर रख रसा था। झय 
हैण्डल सम्भालता “तो फिर कल जरूर“ * '।!! 

प्राधा प्रांसें मू्दें ही, “किस वक्त ? 

' यही दस बजे गान मे, मैं पर यद न हो हि मेरी इन्तथार री 
घडिया इन्तजार मे ही कट जावें । 

प्राशा होटो के मध्य मुस्कराती 


“नही नही '** ०० ०७००१०००० 7 

पतगो के उपर से कार चली जा रही थी। जो तपए्पाणश रहे छऐदे 
दमतोड कर पहिये से सडक पर ही चिप गये थे । उपके हृदय में, एयमा के 
लिए प्यारकी धारा कम न हुयो थी। पघ्रतिम समय में भी पतगों दी 
प्रात्मा से श्रावाज था रही थी प्यार"“प्यार कार श्राधा फी हवेतो मे सामने 
रूफी जयदेव भाशा के नाक पर मारता, "तो कल दस बशेटाहव्व्ना 

'प॑बल्कुल, ७००००००० ०००७ *ै 

दिनेश मस्ति से भ्रपनी छत्त पर घूम रह्य पा उसके दिल भौर दिमाप 
में योजनाभ्रो के जाल चिऐ्ले थे । 

झासमान पर भनेक तारे थे फिर भी रात फा भन्धवार हण 

2१4 


रहे थे पर प्केता चाद सारे धन्धकार को दूर कर देता है। पैसे हो धन 


&प४ 
भव 


कर 
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योजनाये होने के नाते अमल करने के लिए कोई नहीं थी। प्विर्फ विर 
प्रेत्त की भाति छप कर चले जा रह थे । 

अचानक चन्द्रमा वादलो की श्रोट में हो गया दूधीया चादर सि 
कर काछे रंग मे रंग गयी | घुमती सी नजर सडक पर गयी तो ठिठक ' 
विनेशखडा हो गया और श्राँख फाड कर श्राशा को देखने लगा । दस बजे 
श्राशा जब जाती हुयी श्राशा पर नजर पडी तो उसको पूर्ण विश्वास 
गया श्राश्षा ही है । 

दिनेण यह सब देख कर श्रवाकप्ता खडा रह गया; सास फूलने ले 
भौर दम घुटने लगा, पर दूसरे ही क्षण दिनेश क्रोध मे दात चत्राता “भाई 
मेरी कोई नही ले जा सकता है ले जाने वालो का दिल गज भर का हो 
चाहिए । जाने कितने परवाने झ्ाते हैं और खत्म हो जाते है वैसे 
यह भी कोई दिवाना है जो अपनी एक लतेड मे खत्म हो जावेगा । फिर कः 
उसकी हिम्मत न होगी की दिनेश की राहो में पत्थर फेके । 

इस प्रकार श्रनेक उत्साह के साथ उसकेःहृदय मे उथल पुथल म* 
थी पर उसे क्‍या मालूम ? उसी के घर मे ही तक्षक नाय है जो उसे ही का 
खायेगा । और उसमे हिलने डुलने की भी हिम्मत ने होगी । 

थर थराते होटो पर सिशग्नेट रखी जलाते ही लम्बी सास खिंची जे 
एक ही प्तास मे सारी सिगरेट को गुल कर के रख देगा । 

लम्बे लम्बे तीव कस खिंच कर खुले वातावरण मे छोडा | उसव 
सिर भन्नासा गया । सिग्नेट को फर्श पर पठक कर जोर से जूते मसल दिया 
कागज फर्श पर ही चिपक गया जर्दा इधर उघर बिखर गया । 


भर ८ >< ६ , 
हारे की श्रावाज सुनकर भ्राशा पिकल की वाल्टी लेकर चली. भाय॑ 
ओर दूध वाले जैसे ही जाने लगी दिनेश कार रीकता,,“आदाव''''च्प्ट 
श्राशा ते घुमते ही, " क्‍या काये है ?” 
दिनेश की आखो मे क्रोच की किरणे फूट रही थी पर सब सीमा ई 


होने के नाते ग्रम्भीरता से वोला, “एक मिनठ यहां झ्राश्रो, तुम से जरुर 
कार्य है ।/ 
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श्राशा दूध की बाल्दी नौकर को देती दोती, “धग्यमा को 
दे देना । 
ग्देन के एक भेटका देशर बालो फो गरईन के पीछे छेक्‍ली, बोनी 
की... ब्जहढ 
हे 3308 ” जैसे ही भ्राशा नजदीक गयी, दिनेध गन्भी र भब्दो थे दोजा, 
तुम को मालूम होना चाहिये मैं तुमप्रे कितना प्यार झूरता £ ? धर 
तुम "***** ००० [४ 
हे प्राशा फिक्री सी मुस्कराके मध्य में ही बोली “दिल साफ होसा 
चाहिये प्यार तो किसी से भी करें ।* 
दिनेश 'मतलब ?! 
ग्राश्ा उसी प्रदा से, “मतलय तुम बाद में समर जाप्ोगे । घनी तो 
मैं चनतो हूँ । हाथ मित्राती, फिर मिलेंगे ।” 
दिनेश दाँत पिसता फ्रोध में उस प्रकार देस रा था हसे उमरों 
एक ही निगाहो में देस कर, भस्म कर देगा। दीते दिनो पा #ल्का सा 
स्मरण हो भ्राया । श्राथा जरा चरसी पकडना जल्दी जरदी” "मोटो ! 
वह निली वाला श्रभी पतग काट जाता है"“*“व “श्ाणा मुरकराके/”, तु्के 
उडाना तो भ्राता ही नही मुझे दे में “४ 
जबरन से डोर छीन छेद्ी है । 
“४एरे ! दिनेश सारे दिन ही बया पढता है ?े कुछ" «+न्च! 
दिनेश कु कलाट के साथ वेवहूफ ही तो है। न युद पढ़ती है म 
मुझे पढने देती है | 
भरे ! परिक्षा के तो बहुत दिन है पढ़ ऐसा भौर हम॑ 
भौर पुस्तक छीन कर मेज पर कर देती है । 
रात का पभपेरा था""““दिनेश फी वाहो में स्वाथा तदथफ़ती मुझे 
छोड दे दिनेश, यह बततभीजी"' **प 
झाछिर छीना कपटी मे, जोरा जोरी में प्राधा पी क्मीए एट 
गयी एसके साथ ही श्राशा के हाथ का घाटा दिवेश के दाह एर पणा भौर 
घृणा पते देखती, मूर्य ३०० ५०३५ | 
इतने मे ऊपर से किसी क्षी सिडिया उतरने छी प्राएटड हुई. ध्यशा तेरी 


फा्न्कू 
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से नीचे उतद गयी । दिनेश गर्मी में हांफते हुये कुत्ते को भांति हांफता ऊपर 
बढ़ गया | 

दिनेश की आाखो मे पानी भर शआ्राया था । गाडी को सम्भालता 
शंसूझ को दस्ति से पुछ कर गाडी को श्रपनी राह पर छोड दी । 

दिनेश आशा की श्राश लगाये वेठा था जैसे बसन्‍्त के चलछे जाने के 
धाद भी भवरा फूलों के खिलने की श्राशा में घूमता फिरता है । यही हाल 
दिनेश का था जो भ्राशा को शाम, दाम, दण्ड श्रौर भेद किसी भी निती 
से श्रपने जीवन मे लाने के लिए उतारू था, पर उन दोनो के दिलो मे दरार 
पड़ गयी थी जो क्षण प्रतिक्षण बढती जा रही थी | लाख कोशिश करने के 
बावजूद भी मिलने के कोई आसार नजर नही भ्रा रहे थे। श्रव तो एक ही 
बात रह गयीथी कि विधाता के विधान के विषय मे ही कोई उलटीबात लिखी 
हो या ऐसी घटना घट जाये जिससे हूटे घागे मे गाठ लग जाये ऐसा शायद 
कम ही होता है, तकंस से निकला तीर छूटने के बाद वापस श्रा जावें । 

शाशा की हर नजर, हर मिनट बाद कलाई पर वधी घडी पर 
पड़ती थी भर व्यग्रता श्रौर वेचेनी भी बढ़ती जा रही थी बाग मे इतने 
सुहावने हसये होते हुये भी उसपर प्रकृति का कोई प्रभाव न था । नजरें 
चील की भाति सड़क पर आने जाने वालो पर मडरा रही थी | हर मिनट 
उसके लिये एक वर्ष से भी श्रधिक नजर झारहा था । इतने मे उसकी श्राखो 
को किसी मे भ्रपने हाथो से ढक लिया । 

श्राश्ा हल्‍की मुस्कराहुट के साथ अपनी शभ्राखो से उसके हाथो को 
हटा कर देखा तो उसके शरीर मे क्रोध की श्राग फूट पड़ी नथुन फुलाती 
भोली सुप '६०००३७७७। | चि्‌ 

दिनेश पुर राहट के साथ साथ श्राशा की भलाहठ को बढ़ाता, 
सिर्नेठ का एक कस खीचकर भ्राशा के मुह पर छोड़ता बोला “क्यो, इतनी 
सी वात पर बुरा मान गयी ?” एक लम्बी सी सास खीच कर वोला तुम भी 
तो शायद किसी की इन्तजार मे बैठी हो ?” 

तुम्हारे इन्तजार मे नही ।', यह वाक्य व्यंग झौर क्रोध के आवेश से 
दोली । 


न ++++>न+- « .... 
चयन अिण--++«०००-............ 
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दिनेश उसी प्रकार मुस्कराता "मै श्रा गया तो कौन सा घुरा हो 
गया ?? 

भ्राशा ने इसका कोई जवाब नही दिया और उठ कर चलने लग 
गई । उसके पीछे पीछे दिनेश भी । 

श्राशा भिन भिनाती तेज चलने के कारण हवा से उड कर उसकी 
चुन्नी लान के काटो मे उलभ गयी । दिनेश्व चुन्नी को सुलभाने लगता इससे 
पहले श्राशा ने एक कटका दिया श्रौर छुन्नी को सुलका लिया । 

दिनेश परेशान सा होता बोला, 'श्रव वताओ्ो, तुम्हारी चप्नी इसने 
पकड लिया तुमने कुछ भी नही कहा'"*““झ्ौर हम "** “* !! 

श्राद्या दात पिसती बोली "दिनेश, तुम भेडीया से कम नही हो । पर 
याद रखो तुम जानवरों की वसन्त को ही अ्रपननी भोली मे डाल सकते हो 
मेरी बसन्‍्त को नही ।! 

दिनेश भ्राशा का यह वावय सुनते ही श्राग बबूल हो गया और 
उसको मारने के लिए हाथ उठाया, उपर की उपर ही रह गया। जंमे ही 
दिनेश का हाथ छूटा जयदेव मुस्कराता 'लडकियों पर हाथ नहीं उठाया 
करते है। प्रत्येक श्रादमी का दिल जीतने के लिए प्रेम सबसे बटा भ्रमोष 
भ्रस्त्र है । फिर तुम जानते हुये भी गलती कर रहे हो । तुम यह भी जानते 
हो, भौरत प्यार देने लगे तो सागर भी धोडा पड जाता हैं भौर नफरत 
करने लगे तो जान भी ले छेती है ।” 

इस बात से दिनेश का सारा क्रोध क्षण मंग्गर हो गया । धर्म से नीची 
ग्देन करली जैसे संकडो घडे पानी मे उडेल दिये गये हो। पर कुद ही 
सैकिण्डो में उसके दिल के श्रावाज उठी 'तुम जानते हो मैं तो पहले से हो 
प्यार करता हूँ ।' 

“मुझे मालूम हैं, पर भ्रभी तुमने क्या देखा ?” 

जो शब्द जयदेव बोल रहा था वह प्रमाणित सत्य था जिसके 
सामने हिंसा भी प्रहिसा मे बदल जाती है सत्य मे प्रवल शक्ति होती हैं 
जिसके सामने भूठ-मृठ, पाखण्ड सब एक कोने मे खडे हो जाते है। वास्तव 
भे देखा जावे तो सत्य का ही राज्य है । 

जयदेव के कद शब्दों के सामने दिनेश जमीन में नजरें झुकायें खड़ा 
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हो गया । जयदेव-दिनेश का कन्धा ठोकता, 'यह उम्र-ही फिसलने की है 
जिसमे भ्रादमी गलतिया करता है ।' 

दिनेश उसके मीठे लब्जो के-सामने भूक“गया था वह -सोचत्ता बुरा 
चाहता था पर अ्रच्छाई उभर कर सामने प्रकट हो जाती थी । उसने दिमाग 
पर बहुत जोर दिया पर जयदेव मे श्रच्छाई ,ही उसको प्रतीत होती नजर 
झभाई। 

भाशा श्रौर जयदेव दोनो ही भ्रपने विचारो मे खोये पत्थरो से-बचते 
हुये दूर साफ सुथरी लान में चले जा रहे थे । 


द्स 


“चलो, श्राश्रो, कूदो ?” 

“नही, मुझे तैरना नही भ्राता ।” 

“मैं किस लिए हूँ ।” 

मा हर || हूं «०४ *००४०००| मैं नही '"* ७००००००० ) 

इसी के साथ आशा भील मे जा गिरी और डुवकियाँ छेती पानी 
में कभी उपर और कभी नीचे श्राने लगी । हि 

चारो शौर से -क्ील पहाडियो से धीरी थी बादल पहाडो पर ऐसे 
सग रहे थे जैसे चोरी छुपे उनकी भ्राख मिचोनी देख रहे हो । 

जयदेव- हाथ का-सहारा देता उसको तैराने लगा । कभी कभी- भ्राशा 
के शरीर से मछली छू जाती, तो सिंहरत सी दौड जाती भ्रौरकभी -जब जयदेव 
का हाथ भी एक जगह से फिसल जाता तो -शवरीर मे आअद्मुदी होने लग जाती 
थी । ह 

जयदेव श्ौर श्राशा वृताकार तरगे बनाते श्रागे बढ रहे थे । 

जयदेव मुस्कराये जा रहा था क्योकि श्राश्या की दम फुली जा रही 
थी। भाशा उल्टे सीधे हाथ पाँव पानी -मे चला रही थी वडा श्रजीव और 
रोचक-हंश्य उत्पन्न कर रही थी। कभी कभी तो स्वयं प्राशा भी अपने पर 
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मुस्करा देती थी। जब उसके हाथ पाव थक गये वो पानी में तैरना कम पड़े 
गया। जयथदेव श्राशा को हायो मे उठाकर किनारे पर बिठा दिया । 

श्राशा के कपडे ग्रिले होने के कारण शरीर से चिप गये थे। वे 
श्रजन्ता और एलोरा की ग्रुपा की सगमरमर की मूर्ति के समान भ्रति सुन्दर 
दखाई दे रही थी । 

सास फूलने के कारण उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी । जयदेव 
एक नजर से उसको निहार रहा था । 

जयदेव भ्रौर भ्राशा की नजर एक हुई तो श्राया शर्माती हुई जयदेव 
की झोर पीठ कर दी । 

जयदेव उसके नीले ठण्डे होटो को देखकर पानी में वापस तैरता 
बोला “खडी क्यो हो, सर्दी मे मरोगी क्या ?” 

जयदेव भील के मब्य पाती में मछली की भाति कभी ऊपर भौर 
कभी नीचे श्राता, मानो जैसे की पानी में श्राख मिचौनी सेल रहा हो । 

श्राशा ने स्टोव चला कर चाय का पानी चढ़ा दिया । 

पष्टाडों की जडों मे पेड उत्त श्ान्त स्थान की थोभा में ऐसे लग 
रहे थे जैसे भापा में श्रलकार भौर छन्द, श्रौर शान्ति में महात्माप्रो से कम 
नही लग रहे थे । 

शान्त भील में वृताकार लहरे एक घाट से टूमरे घाट पर टकरा रही 
थी ठण्डी हवा, शान्त स्थान शौर सुरम्य हृध्य होने के नाते भाथा का चित्त 
चिकोर चहक उठा । 

जयदेव श्राशा के कपलो पर ठण्डे हाथ रखता बोला, “इधर भी 
तो ध्यान दो यह चाय पतिली से ही वाहर हो रही है + 

झ्राशा हडबडा कर उस पत्तिली को नीचे उत्तार दिया । 

जयदेव झाशा के सामने पत्थर पर बैठ गया । श्राशा की गुलाबी 
रंग की साडी मे उसकी अनुपम शोभा निखर उठी थी। कोरे काजल के 
नयन बड़े ही प्यारे लग रहे थे । 

झाशा कप में चाय उडेल कर जयदेव की झौर बढाया वह कृतिम घुन 
में खो गया । झ्राज्ा कप को भुलातो हल्के ददे के साथ वाली, “पकंडोना 
मेरे हाथो मे द्दें होने लग गया । 
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जयदेव गर्म चाय की उसकी लेता “भारत मे गन्ना कब से कम पैदा 
होने लग गया ?” 

“नहीं ! भारत तो लाखो टन चीनी निर्यात करता है कम होने का 
प्रदन ही नही उठता है ।”” 

“तो, फिर यह चाय फिकी क्यो ?” 

इसके साथ ही भ्राशा हल्की सी भेंपी और दो चम्मच चीनी की 
हाल दी । 

जयदेव चम्मच से हिलाता, “लगता है मन मे ज्वार उठ रहा है ? ५ 

श्राशा ग्रुलावी होटो से गर्म चाय की चुस्को छेती, “और प्रापके'“? 
दोनो की नजरे चार हुयी श्र म॒स्करा पड़े । 

भील के किनारे किनारे हाथो मे हाथ डाल कर जयदेव श्र प्राशा 
दूर निकल गये । एक पेड का सहारा लेकर जयदेव जगली फूलो के मध्य खडा 
हो गया । झ्राशा को जाने क्या सुकमा ? वह जयदेव के शरीर से सटकर खडी हो 
गयी। तुरन्त ही उसे महसूस होने लगा उसके शरीर से गर्म गर्मे भाप निकल 
रही हो । श्रौर उसके शरीर मे समा रही हो । जयदेव ने श्राशा को एक हाथ 
से कस लिया । श्राशा ने सारा बदन जयदेव पर ही छोड़ दिया भौर निढाल 
सी जयदेव के शरीर से चिपक गई । यहा तक की कुछ क्षणो के लिए सब 
कुछ भूल कर एक हो गये । 

दोनो हाथ हिलाते भील मे तैरती हुई मछलियों को देखते रहे 
थे। आशा वालो को हाथ से पीछे करती वोली, “भव श्रापकी परीक्षा कब 
होगी ? 

“दो माह वाद ॥7 

/इसका मतलब हमारी साथ ?” 

“नही, तुम्हारे से बीस रोज बाद ।” 

“फिर तो श्राप गाव चले जाग्रोगे ?” 


“विल्कूल, कुछ दिनों के लिए तो मा वाप से मिलने जाना पड़ेगा ही । 


भ्राशा लम्बी सी सास खीचकर हा भर दी और फिर कहे हुये शब्दों 
प्र स्वय ही विचार करने लगी । 


के 0 प औ 


सूर्य पहाडी की ओोठ मे श्रा गया था। ठण्डी ठण्डी प्रौर मतवाली 
घहार क़ी लहरें बहे जा रही थी । 

दोनो का मुस्कराता श्रलिगन बद्ध का साफ प्रतिविम्व पानी में नजर 
झा रहाथा । 

>८ भर 9८ 

एक प्लेट मे मिठाई झौर दूसरी में नमकीन मेज पर रस कर लक्ष्मी 
जाते जाते बोली, “बेटा इनको भी जरा चख कर देसना भ्रच्छी वनी है या 
नही ।/ 

जयदेव पुस्तक वन्‍्द करता वोला फूपी इसके लिए एक ही चवकी 
काफी है इतनी क्यो रख कर जा रही हो ?” 

ज्यादा थोडी ही हैं चलेगा भी । इसी के साथ पर्दा हिलता नजर 
झ्राया। लक्ष्मी की तवियत कुय खराब थी इसीलिए उदास सी सिडकी के 
पास कुर्सी खिचकर बैठी ही थी कि रमेश मुस्कराता बोला, “फूपी उदास 
फ्यो हो १! 'हेसे दी «० ००००१००० ०७००० !! 

'फूपी एक योजना बनाई है मैने ज्यादा रुपये खर्च नहीं होगे सिर्फ 
दस हजार रुपये खर्च होगे भौर कुछ ही समय बाद हजारो रुपये का फायदा 
होने की सम्भावना हैं । 

लक्ष्मी ने जाने कुछ सोचा विचारा भी था या नही श्रौर टका सा 
जवाब दे दिया,” मेरे पास एक पैसा नही हैं “दिमाग खराब मत कर 

रमेश झट क्रोधित हो उठा भ्रौर बोला, “मैं हर चीज माग्र भौर तुम 
कर देती हा, भैया मागते है तो खट निकाल कर दे देती हो यही तो मुझे""** 

«४ *७१७७५४००)»“ लक्ष्मी? झपने माथे पर हाथ रखती बोली, देखो, रमेश में साफ 
वात-कहती हूँ भेरे पास कुछ नही है फालतू की जिद मत कर ।' 

* पर रमेश कब 'मानते वाला था वह तो हलाहल विष उगले जा रहा 
था । लक्ष्मी कव छुप रहने वाली थी ? उसने मे भी तिखा विप उगलने में 
कमी न रखी दोनो क्रोधित होने के नाते पूर्णत” कंगड़ा उठ खडा हुआा । 

रमेश जोर जोर से बोलता जारहा था और लक्ष्मी को पक्षपात का 
उल्लाहना देता-जा रहा थी । वीच-बीच मे उसके मुह से प्रशील गालिया भी 
निकल रही थी । 
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जब बहुत समय तक मा बेटे मे कगडा होता रहा । तो लक्ष्मी श्रपने 
क्रोध पर काबू नहीं पा सक्रो और कॉपने लगी अन्त में वह कॉपते हाथो से 
एक डण्डा उठा कर रमेग के मारती वोली, “हि, तुमे मैं बताऊं, भेरे ही 
दोपो को बताता हैं, मेरी इच्छा श्रायेगे उसको दू गी तेरे बाप का मकान नही 
हैं ।! पर दूसरे ही क्षण लक्ष्मी की नजर रमेश पर पडी, उसकी श्राखे ऋ्रोब 
में चमक रही थी मुह तमतमा कर लाल हो गया था । लक्ष्मी उसकी यह 
हालत देखकर सहम गयी । अगर अधिक मारती तो हो सकता है वह भी 
वापस मार देता क्योकि रमेश भूल चुका है यह सामने उसी की मा हैं | 
उसके चेहरे पर डरावने और विकृृत भाव देख कर डर गयी हाथ की लकडी 
छूट कर वही गिर गयी भ्रौर सिर थाम कर कुर्सी पर बैठ गयी। श्रा्ें से 
शआासुत्रो की धारा वहाने लगी । 


कोध छन-छन कर श्रांखो से वाहर आने लगा । भूली विसरी पीछे की - 


बातें उभर कर सामने आने लगी, | देखो, रमेश लक्ष्मी बडा होनहार बनेगा 
पर"“*“““«““ससार में मेरा नाम रोशन करेगा वह श्रासूभ्रों कड़े साडी के 
पल्‍लू से साफ करते लगी देखो लक्ष्मी में जा रहा हूँ सारा घर तेरे हाथ मे है 
पर मुझे मालूम पड रहा है कि मेरे चले जाने के वाद इन पर श्र कुश उठ 
जावेगा भ्रौर गदी राहो पर फिसल जावेगा । 

नजर उपर की तो रमेश चला गया था । दीवार से लगा स्विच उपर 
करते ही धीरे-धीरे ठण्डी हवा वहने लगी । 

ऑँसूओ का भरना तो बन्द हो गया था, पर हृदय का भरना लगा- 
तार वह रहा था । 'प्रच्छा ही होता कि यह मर जाते । इन्ही के लिए सारी 
सारी रात जागी, गीला हो जाता सूखा करती । इनकी हर इच्छा पुरी 
करती। मेरी इच्छायें तोड कर दवा लेती । कभी पैसे महिने से पहले ही छुक 
जाते । तो ऐसा नही किया इनकी दवा दारू के लिए हाथ खिंच लिया हो । 
श्राज भ्रच्छाई का ही यह प्रणाम है कि बुराई उभर कर सामने श्रा गयो है । 
है ईइवर देख ली मैने श्रव तेरी लोला ओर हाथ जोड दिये पर इसी वक्त 
टप-टप जूतो की आवाज सुनी लक्ष्मी ने नजर उठा कर देखा तो सामने 
जयदेव मुस्कराता उसी की ओर भ्रा रहा था। 
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वह भाश्चयं से उसकी श्रोर देखता ही रह गया, भ्रौर मुह निकल 
गया, “तुम “*“«« “«“«“वयीं ? किसने क्या बोल दिया ?” 

लक्ष्मी की श्लाख्रों से फिर श्रांग वह कर बाहर श्रा गये जैसे दुसी 
बहन श्रपने भाई के सामने प्रासू वहा कर भ्पना दुखडा सुना रही हो । 

यह एक मानव मे प्रकृति की देव है कि कोई भी दुख' उसको सत्ता 
रहा हो श्रगर उसको कोई प्रेम से बोलकर सतावना देता हैं तो उसके सामने 
अ्रपने भाप ही श्रासूप्रो के रूप मे दुख: उभर फर सामने श्रा जाता है । 

लक्ष्मी को रोती देखकर जयदेव का हृदय भी भर भाया । लक्ष्मी 
उठ खडी हुई । जयदेव लक्ष्मी का हाथ पकड़कर बोला, 'बोलो भी तो लक्ष्मी 
क्या हुआ ?' 

लक्ष्मी जयदेव के गले से लगकर जीौर-जओर से रोने लगी श्रासुभ्रो की 
सतत्‌ घारा फिर निकल श्रायी । उसकी दुख. भरी श्रावाज सुनकर, गिरते 
प्रासुशओ को देखकर जयदेव की ग्राखो की पुतलियां दुब ढुब झ्ायी । 

जयदेव लक्ष्मी के श्रांसू पू छुकर प्रेम पुर्वके सतावना देकर उससे प्रादि 
, से अन्त तक सारी बातें मालूम की श्र धन्त में ढाढ़स वधाता वो बोला “मैं 
करुगा, रमेश से वात करूगा भौर समझाऊंगा भ्रगर वह समझ गया तो 
झागे श्राप से कभी नहीं झूगडेगा ।' 

जयदेव जैव से रुपये निकाल कर उनमे से पच्चास रुपये गिनकर 
लक्ष्मी की श्रोर बढ़ा दिये। फिर बोला, “चिन्ता मत करो फुपी मे उसे 
समकझादू गा श्रभी तो यह रपये लो ।! 

इस वावय से लक्ष्मी चौंकी, मेरे भाई की श्रावाज कहा से धायी ? 
यह प्रदन बन कर हृदय मे चुन्ना और जयदेव की भौर देखने लगी पर पलभर 
परचात संभलती फिकी सी प्रुस्कराकर किराया लेने से मनाकर दिया । 

जयदेव उसको हर प्रकार से समझाया देखो में किराये दार हू, भगर 
भाप इस प्रकार किराया लेने से मना कर दोगी तो ध्रापका धर कंसे 
चलेगा ? शौर फिर हमारा वया आज यहा कल वहा स्पर तो हू नही जो 
भापके दुखः पडने मे सहायक वन सकेगे न जाने यहा से जाने के बाद कितने 
दिनो बाद मिलेगे कब भोर कहा मिलेंगे ? पर"०५।+०***| 
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लक्ष्मी का श्राखरी जबाव यह था 'मेरा-यहा कौन तुम ही तो मेरे 
हो झौर अपने से किराया लेने लग जाऊगी - तो “*"“व* 

कुछ एक सैकिण्ड रूक कर फिर वोली तुम जहा भी रहो मेरे रहोगे, 
मेरा तुम पर पूर्ण श्रधिकार रहेगा इसलिये मुक्के पूर्ण विश्वास है, ना समभक - 
गलती करेगा समझदार नही और श्राज तो फिर मेरे ही पराये*****«********** 
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जयदेव सोच रहा था जिस फूपी के लिये पैसे ही सबसे 
महात थे पैसों का ही राज्य समकती थी श्रांज पैसो के ही ठोकर-मार रही 
थी दो शब्द बोलने वाले और समभाने वाले बहुत इस जमाने में मिल जाते 
है भौर फिर मे, मैने तो कुछ कहा भी नही रोते हुये के हर कोई शअआंसू पूछ 
देता है मेने तो कोई बडा काम किया भी नही जिसकी वजह से यह आभार 
प्रकट करके किराया छोड रही हो । खैर, परिवतंत शील स सार भौरं उसमे 
रहने वाले भी तो सभी परिवर्तन शील है । 

जयदेव विचार करता सिडियां ऊतर रहा था रमेश भुम सुम सा 
खोया ऊपर चढ रहा था । 

जयदेव मुस्कराते उसके कन्ने पर हाथ रखता बोला 'भााश्नो यार भौर 
हाथ पकडकर उसको भ्रपने कमरे मे ले गया कुछ देर तक'तो इधर-उधर की" 
वाते करते रहे इसके वाद यम्मिर होता बोला 'क्राज फुपी ने तुम्हारी 
शिकायत की है | हो सकता है फुपी ही गलती पर हो पर में 
इतना जरूर कहुगा माँ कैसे भी हो ममता होती हैं फिर मेरे भाई तुम तो , 
सममदार हो एक ममता भरे दिल को दुखाया"'*****“ 29880 2७३ १०१ 8 नहीं, उससे 
माफी सांगो "********““बह सब कुछ भूल जायगी की उसके हृदय को किसी 
ने टेस भी पहुचायी है । रमेश वोला 'मेरी तो कोई गलती है नही 

जयदेव वोला “बिल्कुल, तुम्हारी कोई गलती नहीं हैं पर मॉफी 
मांगने में कौन से घट जाते हो ?” 

जयदेव के मीठे वचनो के सामने उसका क्रोध कयूर' हो गया था । 
उसको यह महसूस ' हो गरेया था वास्तव मे मैं गलती पर हूँ मुझे ऐसा नही 
करना चाहिये | मा' का हृदय ममता का सागर होता है मुझे माफी माँगेती 
नाहिये उसके बढते हुए 'दुखः को कम करना चाहिये। 


( ७७ ) 


इसी के साथ ही सडक की वत्तिया भ्र घेरा टूर करती हुई दुनिया 
वालो को राह दिखाने लगी | जो सारे दिन गर्मी की तड़फ रही थी । वह 
खत्म हो गयी थी। श्रव तो ठण्डा ठण्डा मतवाला पवन चलने लग गया 
था। गरीबो का पत्ता मीठे मीठे श्रौर हल्के हल्के कोको के साथ वह 
रहा था। 


प्यारा 


मानव, मानव ही होता है पर ग्रू समक्रिये वह भी विधाता के 
विधान में एक जानवर ही है। युग इतनी तीत्र गति से बदलता जा रहा 
है शरीर की नग्नता दिन भर दिन उभर कर सामने श्राती जा रही हे । 

यह हर कोई जानता है चीर के नीचे उया है भ्ौर क्या नहीं? 
इसके बावजूद भी नग्नता का प्रदर्शन करना वडी तीच्र गति से फैलता जा 
रहा है । फैशन एक ऐसा शब्द है जो नग्नता प्रालो में सटबनी चाहिये वह 
इस शब्द से दव कर रह जाती है । 

खुब सुरती के पीछे लडके इस ढंग से घूमते है कुत्ति के पीछे कुत्ता । 
जिस प्रकार कुत्ते लड भगड कर झापस मे मास नोच छेते है उसी प्रकार 
लडके भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाते है । 

जयदेव की कार तेज गति से चलती रुकी भौर यह श्रभी उत्तर कर 
नीचे खडा ही हुआ था कि एक ठोकर उसके पीछे से लगी श्रौर सटक पर 
गिरता गिरता बचा । वह सम्भल फर रोकने वालो से बोला, "मेरे भाइयों 
बात क्‍या है ?! 

इसके साथ ही जयदेव के याल पर चांदा पडा, हमारे सामने 
बोलता है ?* ४ 
झ्ौर सबने मिलकर एक वृत बना कर चारो प्ोर खडे हो गये । 

जयदेव मुस्कराता वोला 'मेरा गुनाह भी तो दताशो या यू द्वी जान 
ले लोगे ।' 


ला ++5----लस्सल्स्््ल्द्स्म तर ्सस्ञ्रसूसर। रस यरदपाप्तकप्‌+यरतनननननक»क»०ॉ-»कननक»« कल न+» नमक». 
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सव बुरी तरह से पान चवा रहे थे कपडो पर दाग भी पडे थे। 
उनकी गंदे और मैले कुचले कपडो मे डरावनी श्राकृति बनी हुई थी । एक, 
एक हाथ मे सिश्नेट भौर दूसरे से जयदेव का कान पकडता बोला। 

अरे ! तू दिनेश की प्रेमिका को कैसे ले भागा ! 


वह भब भीझपने बाप के घर मे हैं श्रगर लेकर भागता तो मेरे - 


साथ होती ।' 

दानवो पर मीठे बचनी का कोई प्रभाव नही पडता है ठीक है साप 
को दूध पिलाने से उसका जहर नही दबता है । 

वह चुपचाप खडा उन लोगो को देख रहा था ! वे इस प्रकार खडे 
जैसे सुभ्रर पकडने वाले सूभ्र को घेरे है । इतने मे जयदेव के दो दोल्त भ्रौर 
भरा गये श्रोर एक साइकिल पर से ही बोला “श्ररे तु"“““५' 

इसी के साथ उन्होने साइकिले खडी करदी शौर उनमे से एक भण्डे' 
को धक्का देता बोला, 'तू हटवे :! 

इतना बोलने की देरी थी कि गुण्डे उन तीनो पर ट्वट पड़े जैसे कबर 
पर गिद्ध । 

जो लोग खड़े थे वे दूर खडे खड़े लडाई का श्रानन्द छे रहे थे। उन 
सब को यही डर था कि तीनो बुरी तरह पिठ जावेंगे । 

देखते देखते ही जयदेव नें दो तीन को बुत बना कर फेंक दिया । 
जैसे ही वह दूसरों पर हटने के लिए हुआ श्लौर उसके हाथ मे एक चाकू 
ध्राकर लगा। जैसे ही दूसरे हाथ से चाकू निकाला खून, टप टप गिरने 
लगा । 

कुछ तो भाग खड़े हुये कुछ के भ्रग भग हो गये थे। एक भ्राघ 
बेहोस पड़े थे । जयदेव के दोनो दोस्त दो गुण्ड़ो से जूक रहे थे कभी ऊपर 
तो कभी नीचे । एक ने एक के सीने पर बैठ कर चाक्‌ निकाला जैसे ही 
उपर हाथ किया झौर जयदेव का हाथ का चाक्‌ उसके हाथ में जा लगा । 

वह द्दे मे करहाया पलक झूपते ही उसको सड़क पर फक दिया 
झोौर साईकिलो पर जाकर गिरा । 

फूछ देर बाद ही वहाँ एक गुण्डा भी नजर न झ्ााया तीनों मुस्करा 
रहे थे । जयदेव के दोस्त जयदेव से हाथ मिलाने के लिए श्रागें बढ़े 


तब 


५ की ५ 


वहा जो बेहोस पड़े चिल्ला रहे थे उनके टोकरें मारते जबदेव से 
हाथ मिलाया । 
जबदेव के हाथ से हलके हलके खून रिध रहे थे ॥ उनके कपणे 
पर खून मिट्टी के दाग लग गये थे वाल विगड गये थे । श्रौर बालो में मिट्टो 
भी भर गयी थी । सडक पर खून के धब्बे ही धब्बे पड गये थे । 
वे पूर्ण पसिनो मे भीग गये थे । होटो पर विप भरी हेंसी सैल रही 
थी खून टपक रहा था । इतने में पुलिस भ्राधमक्की । पुलिस ने ब्रेहोस भौर 
जिनके श्र ग भग हो गये थे, उनमे जयदेव को भी घामिल करके जोस्पिटल 
भेज दिया | जयदेव के दोनों दोस्तो का नाम, पता और कला नोट करने 
विद्यार्थी के नाते छोड दिया घीरे धीरे पुलिस वहा की सारी परिस्थितिया 
नोट करने लगी। जनता का जो भुण्ट श्रभी तक तमाणा देसने के लिए 
खडा था वह पुलिस शभ्राते ही धीरे घीरे वहा से पिसकने गंगा । 
चनन्‍्द ही मिनटों मे वहा सामान्य सा वातावरणा वन गया पुलिस 
वाले वहा अकेले ही रह गये। 
्ब न ना 8४ 
जयदेव पुस्तक के पन्‍ने उलट पुलट फर नहा था परन्तु हाप के दई 
के कारण उसका मन नही लग रहा था। एक दो पेज एक श्रध्याय मे मे 
एक श्राघ दूसरे श्रध्याय मे से पढने का यह क्रम जारी था ॥ ऊुछ समय बाद 
इससे भी उब गया भौर पुस्तक बद करके उठा ही 'प्राप **थ 
झभौर भट पिता के चरण स्पर्श करते ही सहर्ष के साथ राजाराम 
” मे श्राशिवांद प्रदान कर दिया। राजाराम सारे कमरे को देख कर हल्का 
* सा खुश हुभ्ा परन्तु हाथ पर पट्टी बधी देख कर बोला 'हाथ में क्या हो 
गया ?' 
जयदेव के मुह पर हवाइया उडने लगी परन्तु यल्दी ही नतुलन 
सम्भाल लिया । जी*****"वदो'"****** जमे वन्‍चग्ह ० «नहा निरडियो 
से गिर गया । 
राजाराम उसके भूठ कथन पर व्यग मे फिका सा मृस्कराया धौर 
बोला, 'हा, हा जब ही चोट लग गयी है ।” 
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जयदेव पिता को विश्वास दिलाता बोला, 'नही,-वही कोई खा 
चोट नही है बस, जरा सी चोट लग गयी है ।*” 
राजा राम हढ शब्दों के साथ बोला 'मझे चोट लगने का गम न। 


है, मुझे गम्‌ हैं कि तुम भूठ बोल रहे हो । तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा 
वात्त कुछ शोर है । 


जयदेव की अ्रपराधी की भाति गदंन नीची हो गयी पलकें झुक गः 
मुह की सारी रौनक चली गयी श्रोर राजाराम के सामने भ्रपराधी व 
भाति खडा हो गया । 

राजाराम जोर से हँसा,. वोला 'वेटे तुमने सोचा होगा कि दाः 
साहब क्या जाने ? मैने व्यापार किया है व्यापार जिसका नाम; 
छल कपट है इतनी उम्र य्रु ही-नही गंवाई है । ' खैर मैं तुमसे न 
बोलता तुम ही वताओ कम से कम इतना तो सोचा होता कि में पिता 
कैसे भूठ बोलता हूँ ? 

०यदेव ऐसे लग रहा था कि काटो तो धुन , नही । वह श्रपने भर! 
को घिक्‍्कार रहा था । 'रे, वेवकूफ क्यो भू ठ वोली ?! 

उसके हृदय मे ग्लानी हो रही थी प्रदन यह उठ रा्षा-था मेने भू 
क्यों वोली उसकी आखो से अपने आप ही आसुप्रो के मोती आाखो से निक 
कर गालो पर ढलने लगे । 

राजाराम ने गले से लगा लिया । जयदेव रोता हृठी भाषा मे बोल 


मे “ मैने आप से भूठ बोला" ““ “ मैंने आप को घोखार 
मुझे मारो न लत न मैंने बहुत वडा पाप किया “““““«««मुक्के सः 
मिलनी '** ७०७७ ०७७७०००० पट 


राजाराम गवं से मुस्कराता हुआ कंघा ठोकता बोला, “अब मुझे इ 
वात की प्रसन्नता है कि तुम प्रायचिइत कर रहे हो, तुम को स्वप्न को ढुः 
है इससे वडी सत्य क्या हों सकती है ?” कुछ देर रूक कर "“श्रव म॒के भ्रप 
आत्मा पर विश्वास हो गया है तुम फिसल नही सकते हो" "ह+ 

श्रासू पौछता बोला, “छोडो यह तो जवानी हैं छोटे मोटे रे 
धि चलते, ही रहते ह्ँ हो ७४६. 5 >> 
भूल जाओो तुमसे भी-कोई लड़ाई झगड़ा हुआ्ा है। 


जयदेव वोला, "मुझे दुख: इस बात का है कि मैंने प्राप से कूठ 
बोली ।”! 

राजाराम जयदेव का समभाता वोला, “'प्रायश्चित ऐसी चीज है जेसे 
दवा लेने से रोग कट जाता है। उसी प्रकार ध्रायश्चित करने से धर्म रूपी 
पाप भी सत्य मे बदल जाता है | श्रौर तमने तो ढर से भू बोली है । पकड़े 
भी गये हो झौर प्रायश्चित भी हो गया है । 

जयदेव मुह लटकाये पिता के सामने वैठा था वह सोच रहा घा । 
श्रादमी डरने से कुठ वोल देता है पर भ्रपनों से वयो भूठ बोले ? अ्रपनो से 
भूठ बोलता है वही सबसे वडी मुखता है । 

अचानक जयदेव को खयाल प्राया । 

“हा, मा तो ठीक है न 

“हा ठीक है ।”” 

“तो शाम को मेरी साथ प्रपते गांव चलोगी ? 

“नही, पन्द्रह दिन वाद मेरी परीक्षा है । 

“तेरी परीक्षा श्रप्नेल मे होती है क्या ? 

नह [ 

इतने में खिडकी से हवा के भोकें के साथ पर्दा टूर हो गया राजाराम 
की सिधी नजर सामने खिडकी पर पडी, “श्राश्ा गम्‌ से इत्री सी यडी पी 
उसका मखड़ा पिला पड गया था होटो पर सुइकी एक पर्त जम गयी पी 
जो बता रही थी कि होटो की सरसरता ही चली गयी है । उत्तको इतना नव 
खयाल नही था कि वह किसी की नजर मे कंद है । 


राजाराम को समभते शायद देर व लगी वह मुस्कराया भोर 
जयदेव से बोला । 

“कपडे बदलो जयदेंव लो शहर मे घूम श्ायें वँसे भी तुम्हारा मृट 
खराब हो रहा 'है, घूमने से वापस स्फूर्ति श्रा जाबेगी । 

जयदेव श्राज्ञा कारी वालक की भाति उठा धौर कपडे बदलने लगा 


| के ब्द् 
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रजनी के नीछे दामन मे इवेत तारों का टिमटिमाता प्रकाश फैल 
रहा था। सडक पर लगे वृक्षो के पत्त पीछे हो गये थे और हवा के फ्ोको 
के साथ गिर रहे थे | जो वसंत के श्रावगमन की सूचना दे रहे थे । 

रात मे सिग्नेट चिगारी की भांति चमक रही थी दिनेश लम्बे लम्बे 
कस खीचकर होले-होले धुऐ' छोड रहा था जो ऊँचाई की श्रौर ही बढती 
जा रही थी । फिर उसको हलकी सी बैचेनी हुई। कुछ स्मरण हुभा, “तुम 
तो समभदार हो" *“ ।” मैं श्रादमी हूं, मैंने वास्तव मे बडा खराब काम 
किया जो मुझ से प्यार ही नही करती है वह ०००३०००००७९ १००३६ ५७९०००० न्ओऔरत 
जान भी ले सकती हैं ।” वास्तव मे ठीक ही है, मैं क्यो उसके बीच में 
दीवार बन्तू ? 

मैंने इतनी बडी वेवकूफी की, फिर भी उसके प्रेम का श्रोत कम न 
हुआ '९५१९९०७% 7०००००० वह देवता है आर मै राकक्ष *९*९००५०००९९०० 

जिनकी सहायता के लिए भगवान भी तड़प जाते हैं ।"******* *** तुझे 
रहम तक नही श्राया । सिर्फ खुबसूरती के पीछे'““***“अवब भी वक्‍त है दिनेश 
माफो मांग लो ऊँचा उठ जाओ किसी ने ठीकही कहा है गलती करके उसको 
स्वीकार करना ही बुद्धी का कार्य है। घिककार है दिनेश घिकक्‍्करार “* ““**** । 
श्रोर भ्राखे मूंद कर सिग्नेट के कस खींचने लगा जब जलती, सिश्ने ढ की गर्मी 
उसकी श्रंग्रूलियो को मे श्राने लगी तो उसको गली मे फेंक दी । इतने मे 
उसके कन्धे पर हाथ पड़ा श्रौर चौंकता सा ऊपर देखा श्रोहो ! फूपी”"“तु ? 

लक्ष्मी श्राख दिखाती सी “मैंने कितनी आवाजें दी श्रव तक कहां 
थातू।” 

दिनेश मुस्कराता बोला, “यही तो बैठा था मैं ।” 

“चल उठ खाना खा ।” 

दिनेश उठता बोला, “जयदेव सो गया क्या ” 


०2:५6, 3:20 
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“मालूम नही ।” 

पूर्व दिशा से चाद गुलाबी रंग में नीछे श्रासमान को रंगता, तारो 
का राज्य समाप्त करता, प्रेमियो की झ्राग को सुलगाता, रात रानी की 
खुशबू को बढाता श्रौर रात की काली चादर को चादनी में रगता प्रपनी 
मजिल की श्रोर बढ रहा था । 

विनेश गम्भीरता से पानी का गिलास पीकर रखा ही था कि लक्ष्मी 
वोली “श्राज इतना उदास क्यों है ? दिनेश फिका सा मुस्कराके बोला” 
नही तो"“““» !! लक्ष्मी सोचती सी बोली “कुछ वात जरूर है दिनेश नही 
तो, तुके वहम हैं भौर वाहर जाता बोला” राम राम फूपी । 

दिनेश के दिल मे रह रह कर विचार उठ रहा था माफी मागना 
स्वाभीमान को ठेस पहु चाना, पर भाफी भी कौन मांगता है ? जो समझदार 
हो वास्तवविक गलती समझे । तक श्रौर वितर्क के साथ शअ्रमेको विचार प्रा 
जा रहे थे। वह चादनी रात मे छत पर खडा था कि फुस फुस्ताती भ्रावाज 
सुनी तो निगाहे गली मे गई तो कोई नही था। दिनेश की नजर चलती हुई 
खिडकी के प्रकाश मे रुक गयी । 

ध्राश्ा खिडकी में से मुस्करा रही थी । 

जयदेव मुस्कराता बोला पढो ! श्राशा मुझे वया देख रही हो ? यही 
दिन है इसके वाद फोई तुमसे नही बोलेगा कि तुम पढो यह सुनहरा भवसर है 
हाथ से निकल जावेगा वापस नही भावेगा । इसलिए बेहतर हे कि पढो | 

ध्राशा पर इन शब्दों का कोई भ्रसर नही हुआ भोर सुस्कराती बोली, 
“झपने साथ तो दो ही वात लागू होती है या उस पार था इस पार ॥” 
जयदेव गम्भीर होकर बोला “सोचो झौर समझो क्या तुम्हारा यही फर्ज है 
कि तुम अपने पिता का पैसा वर्बाद करो ४ 

"मेरा पिता ही मेरे ऊपर स्पेशल पैसा खर्च नही करता है सभी के 
पिता करते है भौर फिर मुके तो प्रापकी साथ रहना है चिन्ता तो है ही 
नही । 

“झगर तुम्हारे पिता न चाहे तो”**“(” «पिता फ्या करेंगे ?* 
शादी मेरी होगी तन की उनकी यह वात तो मैं मानता हू घादी तुम्हारी होगी 
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संतान का भी तो कुछ फर्ज होता हैं हर चीज की एक सीमा होती' है उसे 
पार करके बाहर श्राना । खदरा"““““““नआशा एक भ्राख॒ को हल्की सी' 
दवाती बोली “फरलितु के प्रवचन मत भाडो मस्ति के दिन है ग्रंजर जाने दो । 

जयदेव मुस्कराके वोला, वाह !आशा "हक ७ 

“जब ही तो मैं वोलती हूँ जीना है तो मस्ति भे जीवो तुम्हारी तरह 
कितावी कीडो की भाति नही ।” 

अंगर हम कितावी कीड़े वनते है तो सुख भर चैन भी तो तुम्ही को 
मिलेगा । इसी के साथ जयदेव ने खिडकी बन्द कर ली और शआ्राशञा मुंस्कराती 
हुयी घुमी तो सामने उसकी माँ खडी थी | किरण मुस्कराती बोली, “क्यो, क्या 
देख रही हो ”?” इसी के साथ गली मे फाँक कर देखा तो कुछ भी नजर न 
श्राया तो फिर घूकी -जैसे की किरण थूकने के लिए ही गर्दन निकाली हो | 

“बहुत रात बीत चुंकी है सो जाब ।” 


“मा परीक्षा भी तो है ।” 
किरण विचार करती, यह श्रभी किससे वोल रही थी। मैं इससे 


बोलूगी तो भट पुस्तक निकाल कर सामने रख देगी, देखने के पढंचात भी 
किरण के दिल को विश्वास नहीं हो रहा था जव-कुछ भी वजर न श्राया तो 
सबसे बडी चुप ही होती है -। 

किरण चुपचाप इधर उधर देखकर बोली, “सो-जाओो आशा ।” 

“बस माँ ।” 

किरण जाती हुयी दीवार से लगा हुश्ना बटन दवाया सारे कमरे 
मे अ्न्धेरा फेल गया । भ 

दिनेश का सिर ग्रव चकरा उठा था सब वातें सुनकर बह परेशान 
हो उठा । सुनी हुयी बातें दिमाग में ग्रज रही थी “मुझे तुम्हारी साथ जीना 
है? ०१०० आशा को जोर जबर से जरूर मैं उसको भ्रपना सकता हूँ पर वह 
मर गयी तो मेरी वह हालत हो जावेगी जैसे घोवी का कुत्ता घर का न घाट 
का ।” मेरा दिल तो उससे प्यार करता है ? 

दिल, दिल बाजार की हर वस्तु को लेने के लिए दौडता हैं पर पैसे 
होगे जब ही तो/लेगे। ठीक इसी भ्रकार तुम्हारे चाहने मे कुछ नही होगा 
घह भी तो चाहे । 
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दिनेश एकदम परेशान हो गया स्वयं के विचारों का जब स्वयं की 
ही समाधान नही मिला तो कानों से श्र ग्रलिया देकर चीस उठा नहीं 
नही नहीं'"*“*** ““! में उसके मध्य में नहीं श्राऊगा । जब उसके हृठ विचार 
हो गये तो स्वय ही अपने उपर मस्कराने लगा। 

श्राशा अन्‍्पेरे में पडी पड़ी उन कबूतरों के थोड़े को देख रहो भी 
जिनकी भ्रा्ें भ्रन्धेरे मे भी चमक रही थी छुपचाप फिसी प्रक्मार को श्राहार 
ने किये हुये वेठे थे ठीक हम भी तो एक जोडा है हमको भी इसी प्रकार 
रहना चाहिये इनके कौन से शादी विवाह होते है ? दिलो की शादी हैं यह 
में तो सब्य है। 

न न न नी 

' श्राशा दूव पर लेटी थी उसका सिर उसकी सहेली के पैरो पर घा 
उसकी सहेली मुस्कराती उसके चेहरे पर नजर जमाती बोली “श्राशा तु तो 
४ हमेशा परीक्षा मे वैठी ही नजर भाती थी ॥' 

भाशा लापरवाही -के साथ बोली, 'बस, पढ चुके थे ।” रमजानी 
उसकी लापरवाही पर मुस्करायी और बोली 'देखो, भाणा तुम पढ़ लिख 
जाओगी तो तुम्हारे ही काम श्रावेगी कोई के नही जावेगा । 'जब में ही किसी 
की हो जाऊ तो पढाई किस काम की ।॥” 

श्राशा घरती पर पेड की सलाख से कुछ लिखती, “देसो रमजानी 
मेरे पढने मे दिल नहीं लगता है इस कारण किताबो में मूढ फोड्ना 
बेकार है। 

तुम पागल हो फल हो सकता है कि 'तुम्हारे दरम्पान लटाई 
भऋगडा उठ खड़ा हुआ प्यार त्यार सव घरा रह जावेगा नफरत वी झाग भर 
जावेगी उस वक्त कौन काम शक्रावेगा ।' 

“हर भच्छाई के पीछे वुराई भी होती है पर ऐसी हम से कोई सम्ना 
बना नजर नहो भाती है ।' 

रमजानी मुस्कराती बोली, दूर के पर्वत बहुत सुहावने दियाई देते 
है जब उनकी चढाई करते है हाथ पाव फूल कर पसीने दपक पाते है ! ठीक 
इसी प्रकार शादी मे पूर्व लम्बे लम्बे दादे होते हैं पर बाइ में एक भी वादा 
पूरा नही होता है ।' 


.. ->जबलल+ अभय अभी 
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हमने कोई वादा नही किया ।! घ 

रमजानी की हृष्टि भ्राश्ञा के श्रक्षरो पर गयी जिस पर लिखा था 
0ए6 700 उ 69४९ रमजानी होटो ही होटो के मध्य मुस्कराती बोली, 
“इसलिए तुम तो यह जानती ही हो । ” श्राशा ने उसी वक्त उन श्रक्षरों पर 
हाथ केर दिया । 

रमजानी श्राशा के सिर मे हलकी सी चपत मारती, पागल, 
भावनायें छुपाने से छुपती नही हैं ।* 

भ्रा्षा फैप गयी, मुस्कराके बैठी हो गयी | रमजानी उसके मुह के 
भ्राते जाते भगवों को देखकर मजाक के तोर पर बोली, "न्योता 
कब का ?! 

श्राश्ा नाखून कुदेरती 'पहले तू देगी या से ?' 

प्ररे | मेरे मिया के तो पहले ही दो हैं तीसरी में हो जाऊगी करे 
कया ? श्रब्वा की पसद ? 

दोनो ग्रुलाव की क्यारीयो की श्रोर वढती जा रही थी श्राशा 
हलके दुखी शब्दों के साथ बोली “यह तुम्हारे बड़ा गदा हिसाब हैं 
कि **०००००००००००००«०«**?०*०| 

रमजानी गुलाब के फूल की एक पंखुडी तोड कर मुह मे चबाती 
बोली, 'तुम नही जानती हो ध्यासे की प्यास बुझती हैं तो पानी की कीमत 
जानता है श्रीर हमेशा हम पिते हैं तो विचार भी नही करते हैं । प्राशा ने 
तुरन्त ही जवाब दिया लोमडी के श्रगुर हाथ न भाये तो क्‍या बतायेगी 


रमजानी आशा की शोर देखी, जो लगातार पुस्कराये जा रही थी 
सोच रही थी कितनी खुशी है ? पल दो पल के लिए ऐसी खुशी हमेशा नही 
भ्राती है जीवन चन्द ही दिनो आती है । 

श्राशा लिखी नजर से उसकी और देखती बोली मेरी भ्रोर घूर घुरु 
कर क्या देख रही हो जैसे श्राजकजल गली का कूडा[**** *ह न कैवकव*नन००००९**** 

रमजानी ने आशा को बाहुपास मे कम कर बडी बढ वढ़ कर वातें 
बनाने लग गयी है | तू छोड़े भी तो, ऐसे तो ऐसे तो बड़े मिर्याँ को कसना 
भरे मे हिम्मत नही है ।' 


विलनलन | 
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रमजानी श्राशा की चचत्रता पर खिल मिलाकर हम पटी और 
भाशा को जोर से कस कर उसके चुम्पन छे लिया । 

श्राशा हल्की भुकलाहट के साथ चुम्पन वाछे भाग को दम्ति से 
पोच् डाला । दोनो सूखे पत्तो पर पाँव रसती बढती जा रही थी पीछे पेट 
पत्त हवा के कौको के साथ उन पर गिर रहे थे । ऐसा प्रतित हो रहा था 
जैसे खुशी मे फूल वर्ष रहे हो !” 

204 >< >८ 

किरण तेजी से कमरे मे श्रायी भर मेज पर रसी कापी का प्रा 
फाडकर जाने लगी कापी के दूसरे पेज नजर पर पड़ी जिसके ऊपर मोटे मोटे 
श्रक्षरों में लिखा था  ,006 9०0 745 जाती हुई के पाँव जगह की जगह 
छिंटक गये भ्रौर गौर से देखने लगी फिर कापी उठा कर पठी कुछ मिनट 
सोची कौन है जय लडकी या लडका भौर फिर झपनी साथ फकापी को के 
गयी लेकिन उसका दिल भौर दिमाग किस काम मे ने रहा था रह रह कर 
यही प्रइन उठ रहा था जवान बेटी है कही फिसल न जावे भगर फिसल गयी 
तो हम कही मे भी नही रहेगे वर्षों से वनाई हुई इज्जत मिट्टी मे मिल जायेगी 
इसलिये हमको चाहिये कि उसकी हर गति विधि पर नजर रखी जाये 
पर हुसरी ही पल नही, ऐसा नहीं हो सकता किसी एक लडकी ने मजाक में 
लिख दिया होगा भ्ौर कापो को उस स्थिति में बच्चे के सामने पटक दिया 
वह उठाकर उसे चुमने लग गया इससे उसके थूक ने गिनाकर दिया श्ौर 
जय शब्द को ही मिटा दिया श्रव उसका मतलब कुछ भी समक्ता जा सकता 
था पर पूर्णातः न मिटकर घुधला हो गया था । 

भ्राशा ने बच्चे को उठाया झौर भ्राँखे मू द कर नाचने से लगी कुछ 


देर तक प्यार भौर मस्ती नें उसको भूलातो रही हसाती रही प्रौर बुलाती 
रही पर जब उसकी हृष्टि नीचे पड़ी श्रौर वह चौकती सी इधर उधर 


देखने लगी जब उसकी नजर मे कुछ भी दिसाई न दिया. तो -भट से पन्ने 
को फाडकर उसके टुकड़े टुकडे कर दिये भौर सिड्की से दाहर हया में उद्ा 
दिया । 

किरण वच्चे को भ्राशा की गोद से लेकर दूध पिलाने लगी भौर 
बोली 'यह जय कौन है, लडका है या लडकी ?' 


( <८ ) 


श्राशा फिडरी सी मुस्कराती बोली तुमे क्या लगता है ?* 

'मुझे तो लडका लगता है ।' 

तो होगा कोई लडका ।' 

किरण ने पास पडी कापी को उठाया भ्रौर तेजी से इधर-उधर 
करती पन्ने उलटने लगी पर उसको कुछ भी नजर न॒श्राया भ्रौर श्राशा की 
प्रदन दृष्टि से देखने लगी । 

श्राशा पहले से ही कापी को ऐसी दृष्टि से देख रही जैसे उसको कुछ 
मालूम भी न हो । जब वह उसको अपनी और देखते देखा तो बोली इसमे 
क्या देख रही हो ” मा । 

वो'“ही जय “४ ** ल्न्न्ब्ग 

'कौस १०००० ७००००००० थर 

“जिसके बारे मे में वोल रही हूँ।' 

श्राशा के बच्चे को गोद मे लेती बोली “प्रजीब बात है में जान ही 
नही पायी ।! 

फिर बच्चे को ऊपर निचे उछालने लगी बच्चा कभी मुस्कराता भौर 
कभी कभी खिल खिला कर हंंस' पडता तो आशा उसको चुम लेती थी । 
वह उसको यह महसूस न होने देता चाहती थी कि उसी ने पन्ना फणष्डा है 
इसी लिए वह वच्चे के साथ दत चित होकर खेल रही थी उस पर उछाल 
उछाल कर खुश कर खुश रखने का प्रयत्न कर रही थी । 

५ >८ हर 

'झअभी तक इसका 'घाव नदी भरा !? जयदेव लापरवाही से वोला, 
'मिट जावेगा फूपी 4! बड़ी लापखाही वरता.हैं 

जयदेव पट्टी को लक्ष्मी की श्रोर वढाती बोनी, 'यह पट्टी छेकर इस 
पर ठीक ढंग मे “वाव दें । हु 

लक्ष्मी जयदेव के हाथ के'घाव को गोर से देखती बोली, “बहुत चोट 
झाई है रे । तू तो मुझे उस दिन भूठ ही वोल दिया ।” 

जयदेव दर्द को दवाता मुस्कराता-बोला । 

ध्न्ही यह्‌ तो जरासी है +००००००४ 7०००४००० 77 
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“अच्छा” और लक्ष्मो मुस्कराती हाथ पर पट्टो वाघतों वोतो, “कृह्ठ 
द्दे तो नही हो रहा है ।” 

“नही ।” 

“ओर तनाऊ ?” 

श्हा । 77 

“आौर**०५« !ँ ! 

श्हा | 

“झौर * ****,, 

बस | 

“ठीक है| भ्रौर उसी जगह पर गाठ लगाती मुस्करात्ती वोली” यह 
नही बताया । 

“लडाई किस बात पर हुयी ?” 

“ना समभी परे |” 

लक्ष्मी उसके जवाव सुन कर मुस्कराने लगी श्ौर उपचाप सोचती 
उसके चहरे को देखने लगी जिसके भ्रानन पर खुंगी की लहरो के साथ साथ 
ग-भी रता भ्रपना रूप चढा रही थी । 

'श्रजीव लडका है ? खेर कुछ भी हो समझदार है । गलती, गलती 
तो होती रहती है । लडके ही तो हैं श्रौर फिर उससे बर्गर कुछ बोल ही 
खडी हुयी । 

जयदेव बोला, “जा रही हो फू पी ।” 

“हा, नींद भ्रा रही हैं भौर फिर वेठे-वैठे करें भी क्या ? 

जयदेव ने कुछ भी जवाब नही दिया | दिन ढल गया घा। जयदेव 
कुर्सी पर ही चैठान्बैठा नीद मिकाल रहा था। खाश नीद तो नहीं भा रही पी 
कि ऊँंघ सा ही रहा"था, पर चाय फी प्रवाज सुन कर वह चौंका धौर घासें 
खोल कर देखा, भोर प्ाखो को मसलता हुप्ला बोला, “भाप्रो दिनेश ॥7 

निदेश मुह लटकाता कुर्मी पर बैठता बोला, “मुझे माफ कर दो 
जयदेव मैंनें तुम्हारी साथ वहुत बरा किया। इतनी मूर्सता की शायद 
कभी ने की हो ७००१७००० ००० ब््न्पूरः 

जयदेव बोला, “क्या चोलते हो दिनेश, गलती मानव ही णरता है, 





( ९० ) 


और गलती करता रहेगा पर जो गलती करके गलती स्वीकार करता है वह 
शादमी ही तो है । 

मैंने तुम को पिटवाया पच भगवान ने तुम्हारी रक्षा की ““ “फिर 
भी तुम्हारे प्रेम का सागर कम न हुआ वास्तव में तुम एक देवता हो देवत' 
इसी के साथ दिनेश की पुतलिया डबडवा भ्रायी जयदेव ने दिनेश को कुर्सी से 
खिच कर गले से लगा लिया, “वास्तव में दिनेश'तुम दिनेश ही हो तुम्हारे 
अन्दर श्रपने ज्ञान की किरण फूटी |,, 

झ्रादमी वही होता है जो स्वय भूल सुबारे जमाने की गलती, पकडना 
तो श्रासान है और अ्रपनी गलती पकडना वहुत ही सरल काम समभता हू, 

दोनो मृस्कराते एक दूसरे को देखते रहे “भूल जाग्रो दिनेश तुम ने 
जो कुछ किया और “**** **«*** नि 

कुछ देर तो इधर उधर की वातें करते रहे श्रौर फिर दोनो घुल मिल 
कर एक हो गये भौर वे घूल गये थे कि उन्होंने श्रापस मे कुछ” किया भी है 
था नही । 

जयदेव मेज की रैक से एक मिठाई की प्लेट निकल कर मेज पर 
रखता बोला “अरे । वेठो दिनेश खडे क्यों हो ? जाना ही तो है चले 
जाना ।,, 

दिनेश मृस्कराके, “नही, नही जा नही रहा,, 

जयदेब पानी का गिलास कुर्ती पर रखता बोला, “वलाओझो हाथ किस 

का इन्तजार कर रहे हो ? 

दिनेश मुस्कराके कुल्ले करने लगा । 

५ >८ १९ हक 


तेरह 


रग विरगे फूल मुस्करा रहे थे । रंग विरगी पौशाक में तितलियाँ 
उनको श्रपना नाच दिखा रही थी । फ्लिल के किनादे जयदेव हाथ सहारा लिए, 
करवट लिए लेंठा था। भ्राश्ा उसके सिर की श्रोर वैठी वालो को श्र 'ग्ूलियों 
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से सहला रही थी | जयदेव मस्कराता बोला “श्राद्ा त्म मालिस फरो। 
में सोता हूँ में यह देखूगा कि वया तुम मुझे मुला सवती हो ? प्राशा जपरेव 
की वात पर वोली, “वाह । वाह । श्राप सो गये तो फिर मैं**«*“**,, 

“तुम्हारे वोलने के अनुसार ही तो तुमने मुक्के यहाँ लाकर पटक दिया 
तो फिर श्रत्र मेरी भी बात मानो ।,, 

शक्ष्या ह००९३०९०१ १७. 

शभफील मे उतरो'"**'ल्््ल्ब्न, 

श्राशा कृतिम रूआँसी के भावों को ला कर बोली, नही, मैं नही,, 

जयदेव म्‌ह विगाडता, “नहीं में नही झ्रौर उठ बैठा । 

बादल भ्रासमान पर छा गये थे । सुहावनी घटायें एक पर एक चनी 
श्रा रही थी । उनके श्राग्रे श्रागं सफेद-पफेद से बादल ऐसे लग रहे थे जंसे 
कोई बच्चा अपनी माँ के श्रागे भागे खेलता हुप्रा चला मभ्वा रहा हो । 

दोनो मुस्कराते, लटखडाते कदमो से एक दूसरे पर गिरते कभी एक 
दूसरे के वगल में हलकी सी छुटकी लेते ही जयदेव मुस्करा देता प्रासिर 
उसकी साडी का पल्‍ल पकड कर शभ्रपनी कमर पर लिपेट ने लगा प्राथा 
खिचती सी रू श्रासी शब्दो मे, “बोली छोडो ना" ** । 

पर क्यो ७०००० ७७०१ ०० 55, 

भ्राशा का साडी का पल्‍लू जयदेव एक भटके के साथ छोटा श्राधा 
का सतुलन विगड गया श्लौर फिसलकर उसका पाँव झील मे चला गया जंँसे 
ही दूसरे पाँव पर जोर रखा और दूसरा पाव भी फिसलकर मिल में चला 
गया । क्योकि पत्थर पर फिसलन थी देखते देखते ही धाथा पानी में हृव 
गयी पहले तो जयदेव मुस्कराता रहा फिर जब उसका फ्िंसल कर दूसरा पाव 
भी भील मे चला गया तो जोर से हसा परन्तु वह पूर्णा हृवव गयी तो 
सारी हसी मुस्कराहुट गायब होश्वर घवराहुट के साथ कील मे दूद गया जमे 
ही भ्राशा उपर धायी भौर निचे जाने लगी तो जयदेव ने उसका हाथ पवड 
कर सहारा प्रदान कर दिया । 

झभादशा हापती और ठरतो बोली, “'पनी तो '*“"“*मैं 2007४ 
*«***» जाती ।” जयदेव पुस्कराता वोला “में किस लिए धा।” हाप दा 
सहारा देता जयदेव झाथा को छील के मध्य मे फे गया। भाद भीत मे 
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भौंर लोग भी उछल उछल कर नहा रहे थे, हँस रहे थे। कुछ एक लड़कियों 
का भुण्ड पहाड़ की चोटी पर दूर मुस्करा रहे थे शऔर अपनी श्रपनी श्रदा मे 
चल रहे थे । 

जयदेव भील के मध्य मे जाकर फिर हाथ का सहारा हटा लिया 
श्रीर श्राशा डुबकी लगाती बाहर श्रायी तो जयदेव मुस्कराके वापस थाम 
लिया । श्राशा निराशा के भावों मे बोली, “भ्रव हम को बाहर ले चलो ।” 

जयदेव किनारे की श्लोर बढता “तुम भेरी जिन्दगी भर साथ रहोगी 
झभी से ही डर रही हो !” - - 

वह उसी भावों मे वोली, “लेकिन पानी में थोडी ही ।”” 

जैसे जैसे किनारा पास श्राता जा रहा था आशा के-शरीर मे जान 
मे जान भ्राती जा रही थी । श्रव उसके शरीर से मछनी छू जाती तो कभी तो 
सिहरन भी दौड जाती दिल मे ग्रुदग़दी होने लग जाती । कभी कभी तो कमल 
से हल्के नौले होट भी खिल जाते । वे किनारे पर ही श्राये भौर वादल वबरसने 
लग गये थे । घटायें पहाडो की चोटियो पर वैठ गयी थी और भील मे गहरा 
नीला सुहावना प्रतिविम्ब बना रही थी । 

वर्षा के कारण मौसम मे यर्माहठ श्रा गयी थी। जो भील का ठण्डा 
पानी हृदय की काट रहा था उसकी जगह बरसाती पानी ने ले ली थी जिस 
से न ठण्ड थी न गर्मी बल्कि एक शरीर मे स्फूर्त भरने वाला पानी बरस 
रहा था । 

पेड श्रीर पौधे मु ह खोले वर्षा का पानी से दिलों से लगी प्यास को 
बुझा रहे थे जो चातक कुछ समय पूर्व परेशान सा होता इस वृक्ष से उस 
वृक्ष पर जा जाकर बैठ रहा था भोौर मलिन सी आवाज मे पुकार रहा था 
बह पूर्ण ऊंची चूंच किये श्रपनी प्यास बुका रहा था । 

आशा शर्माती सकुचाती एक ही जगह जयदेव के बदन का सहारा 
लिये स्तर खड़ी थी । ता 

श्रचानक विजली चमकी वादल गर्जे श्रीर वर्षा की गति तेज हो 
गयी । पहाड़ो से अनेक छोटी-छोटी नदियाँ की घारायें फुट कर तेज गति से 
भील की ओर भागी आ रही थी । 

आशा जयदेव के वृक्ष स्थल से चिपक गयी थी जयदेव ने उसको जोर 
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से वाहु पास में कसा श्राशा के शरीर की हृष्डिया कृडबढा उठी श्रौर उसके 
मुह से दर्द की एक हलकी सी भ्राह्‌ निकली ! श्रौर मुस्कराके वापस सीने से 
लग गयी । 

भील में पानी की मोदी-मोटी वूर्दे बुलबुले उठा रही थी जैसे की 
पकने के पश्चात खिंचडी से बुलबुले उठते है । 

मछलिया पानी फे ऊपर भरा गयी थी श्रौर जिधर मे वर्षा का पानी 
वह वहकर श्रा रहा था उसमे ऊपर ही ऊपर चढती जा रही धी । कुछ छोटी 
मछलियाँ कील के वाहर भी श्रा गयी थी जो छिछले पानी मे दौड लगा रही 
थी। 

भील के किनारे कोई-कोई मेढक भी श्रपनी तान निकाल रहा था । 

भ्राशा के शरीर मे वासना की श्राग बुरी तरह छग गयी थी । जैसे 
जैसे पानी पडता जा रहा था उसकी श्राग भी बढती जा रही थी। उमने 
भ्रपता सारा शरीर जयदेव के हवाले कर दिया श्नौर सीने से जा लगी | उस 
की साडी छाती से हट गयी थी | ब्लाउज के बटन खुल गये थे भ्राँखो मे एक 
नशे की चमक चमकने लग गयी थी जैसे जैसे जयदेव का हाथ भाशा की पौठ 
पर चलता, उसके शरीर मे एक भ्रजीब गर्माहट की तरगे फंल जाती थी । 
जयदेव श्पने प्यासे श्राशा के ग्रुलावी श्रधरो पर रख दिये । 

बादल बरस कर हलके होकर ऊपर चढ रहे थे भील मे जो गहरी 
घटाशओ्रो के प्रतिविम्ब थे उसकी जगह सुहावने श्रवारा बादलों ने जगह ऐे 
लीथी। 

हवा का वेग तेज हो गया था। जो फूल भौर पौधे मुह फाडेस 
थे भव वे मस्त, हवा के फोको के साथ इधर से उबर डोल रहे थे । उनके 
फूल भौर पत्तो मे एक भ्रनोखी ताजगी न्ना गयी थी। 

र्न- नः न 

वाजार मे भीड खचाखच भरी थी रिकक्‍्या, ताँगा, मोदर भौर जन 
समूह मिलकर एक छोर उत्पन्न कर रहा था। 

जयदेव और भ्ाशा के सामने साडियो का ढेर लगा था। पाया तो 
रंग पसंद करती ही मिभक रही थी। जयदेव ने उनमे से हलके झुलारो रथ 
की साड़ी उठाकर दुकानदार से बोला, “इसी रग मे दो साड्ियाँ वाध दो ॥7 


डे 
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दुकान मे ग्राहको -की हलकी भीड थी कुछ कपडा देख रहे थे सीमटे 
रहे थे तो कुछ वापसी की “राह ले रहे थे। भ्न्धरा फैलता जा रहा था सडक 
की वत्तियां मन्द मन्द रोशनी फैलाने लग गयी थी। 

जयदेव “श्राशा की शोर देखता बोला ॥ 

“क्यो पस॒द है ।”! 


“दोनो नही तो इनमे से एक ले लो ॥”' 

ण्त्तही ॥? 

ध्चो तुम्हारी इच्छा १९०००*९४००००*« है 

मेरी इच्छा की बात नही हैं, मेरी इच्छाःतो छेता चाहती है परल्तु 

जयदेव फिंक़ा सा मुस्कराता, “ऊ हूँ ।” 

प्राशा मुस्कराती, वात को पलठती बोली, “गाव कब जाओगे ?” 

“बस, जल्दी ही ००५००००००००७ ढ्ग्ब्रैर 

भ्राज्ा उत्सुकता वस बोली, “कितनी जल्दी"““*““??” 

"कितने दिन 'रहोगे ? 

“यही दस पर्थह दिन"""““*“* कार चीखती हुयी, भीड को 
चीरती हुयी धीरे धीरे श्रागे वढ रही थी । 

श्राशा उदास होती बोली, “इत्तने दिन क्‍्यों"*"***_ १?! 

“इसलिए की वहा मेरी इच्छा नही मॉँ-बाप की इच्छा है ।” 

प्प्र मेरा" ४०००० ०००७७ ९०० ०००५ १००० 2077 

“बस, घुम्हारे दिव तो इन्तजार मे कट जोवेगे ।” झौर श्राशा की 
भ्रोर देखकर फिका सा मुस्कराया श्रापको तो हँसी भ्रा रही है पर मेरा दिल 


जल रहा है “पगर झापके घर वालो ने मुझे पसद करने से इन्कार कर 
दिया तो 


मुझे अपने पर विश्वास है, मेरी इच्छाओं का हनन कुदरत नही कर 
सकती ह्ँ पौर ०००००००७ / ७० चंचल "**'**ननननवो चचपना थध'*****नन्‍न्‍न्‍नवो न्त्‌ जाने 
बहन के रूप मे भाती या पत्नी के रूप मे था एक सुनहरा व्यार भ्रमिट 
छाया । 


वहीदा झौर उम्की शझ्राखों मे पानी मर झ्रापा। हृतझों दलित से 
आ्राँसू पींछ डाके श्रौर श्राथा की और देखा जो हलकी सी वैचनों के याथ 
विचारो मे इुवी थी । 

कार हलकी सी श्रावाज के साथ रुकी जयदेव हाथ हिाता, “ग्रंड 
नाईट ।”! 

“तो भ्राप कल ही जा रहे हैं ”” 
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पग्प्प्र मुझे ७9००%०.. ३००० ढ्म्न ।! 


जयदेव उसका वावय भी पूरा नही होने दिया भ्रौर वीच में ही चोवा, 
“तुम तो मेरे जेम रोम मे समा गयी हो तुम को तो चिन्ता ही नहीं करनी 
चाहिए ।”! 

श्राशा जयदेव की भोर देखती प्रागे पाव बढ़ा रही घी। उम्र इतना 
भी खयाल न था सडक पर कोई पत्थर होगा तो ठोहर लग जायेगी। 
वह तो प्यार की दिवानी वनी लगातार अभ्रपनी प्ाँसों में उनकी छाया 
बनाती जा रही थी। हृदय पर उसो की सूरत उत्तारती जा रही थी। 
उसको भूरी भूरी बीती यादे सता रही थी । कितने मादक क्षण थे वितने 
प्यारे थे ? पर श्राज विरान"“““श्राद्या ने दीवार से लगा स्विच ददाया तो 
थ्राचार्य के एक धवके के साथ दीवार से जा राटो जो भर तक जयदेव की 
छाया मडरा रही थी दव गयी थी। रोम रोम से पसीना छूटने लग 
गया था । 

देवदास सडक पर लगातार देख रहा था कमरा मिग्नेद की धुऐ से 
भर गया था भाजशा का दम घुटा जा रहा घा। देवदास लगातार सिप्रेट 
की धुएं निकालता जा रहा था । 

जैसे ही उसने कूर्सी घुमायी झ्ाशा एक दम सकपका सी गयी । देवदास 

क्रोध की नजरो से देखता बोला, 'इतनी रात गये कहा से भा रहो हो *' 

झाशा उसकी नजरों का सामना नहीं कर सकती थी उसने प्रपनी 
नजरे नीची करली, क्रोध से होट चवा रही थी जिन में यून भी निकल 
भाया था। वह बोलना चाहती थी परन्तु उसकी जवान तंल्छु ने चिपक 
गयी थी उसको डर था कि पिता है पिटाई भी वनादे । 


___ __ ७0 रकम. ०३-न जल लक -ाक-सकाक>क-+पकाविक “मय कक कक, निकीमनिललीक न 3 >> भार ॥३३३४७७७४ 


( ९६ ) 


देवशस क्रोध की श्रावाज में हलका गर्जेता बोला, क्या तुम ही 
वह लडकी हो जिसके पिता की इज्जत सितारो के समान चमक रही है भ्रौर 
तुम उसकी इज्जत को घूल मे मिलाना चाहती हो 7 

थ्राशा का चेहरा पीला पड गया था। प्राखों के सामने तरमरे से 
छा गये थे | दिल की घडकनें मिटती सी नजर श्रा रही थी श्र दीवार के 
सहारे श्रपने को छोड कर वह खडी थी । 

देवदास के पुठ मे, 'मेरे यहा कुछ दिन स्थर न रहने के कारग 
तुमने क्या कया कर लिया ? शौर उन सब काले कारनामो का मुझे श्राज 
श्राभास हुआ ।' 

फिर कुछ रुक कर बोला, “ईइवर ने भ्रच्छा ही किया भौर कुर्सी से 
उठता, 'कोई वात नही हैं, भ्रभी तो मैं हूं ****** पर श्राज से तुम अपनी माँ 
के कमरे मे सोश्रोगी।' इतना बोल कर देवदास भारी कदमो से कमरे के 
बाहर हो गया । उसके चले जाने के वाद झ्ाशा की जान में जान श्रायी 
भौर रेंगते हुए कदमों से कुर्सी मे आकर धस गयी उसकी नजर लगातार 
खिडकी पर जमी हुयी सोच रही थी ! जयदेव देखले तो मैं उसको बोल 
हू । सब कुछ ग्ता हू । उसको भी तो मालुम हो पर उसको तो उसके 
कमरे में अन्धेरा नजर श्रा रहा था जैसे उसमे कोई नही है भोर होगा भी 
तो सोया हुश्ना । 

इतने मे किरन की झावाज उसके कमरे में गृजी “श्राशा ऊपर 
तलो ।' हर 

प्रावाज पडते ही आशा का रोम रोम काप उठा उसे ऐसा लग रहा 
- था जैसे उसके प्राण निकले जा रहे हो-। उसके सारे होट सूख गये पर 
ध्रावाज उठ रही थी कि उसी के सहारे वह लड़ंखडाती सी उठी भ्रौर फिर 
प्रन्धेरे मे वह बलव गुल कर के खड़ी हो गयी । उसको श्रन्धेरा वडा प्यारा 


लग रहा था उसका दिल चाह रहा था कि मैं हमेशा हमेशा श्रन्धकार मे खो 
जाऊ । 


रन नि ः ्ः 


चोदह 
 छ के 
दिस माँ"“““” और पेटी सोल कर माया फे सामने रख दिया। 
भाया मुस्कराके बोली '“भ्रच्छा है।' श्रौर साठी को उलट पुलट करके, 'रम 
प्रौर रूप भी भ्रच्छा है। पर मेरे पास बहुत कपडे हैं, भव तो में गाव में भी 
भा गयी हूँ । 
जयदेव मुस्कराता बोला 'तु ***“?! 
बच्चा ही रहा रे प्रभी तक तो ।! 
दादा साहब कहा है ?' 
अपनी जमीन पर एन्जिन लगा लिया है खेती करने सग 
गये हैं ।! 
अ्रजीव झ्रादमी है । मेरे पास गये थे, मुझे कुछ घोके भी तो नही ।' 
माया मुस्कराती बोली, 'तुक से क्‍या बोलता ? तू तो भ्रभी बच्चा 
ही है ।” 
इस उत्तर को सुनफ़र जयदेव छुप हो गया “जिधर देपो सब बच्चे 
ही बच्चे समझते है प्रासिर में बडा कब होऊ गा ““““सैर बच्चा रहने में 
ही फायदा है ।! 
'त्ो मा श्र अभ्रपन भी चलें 
'हाँ, कमला को बोल दिया कमला टिप्पन में उनके लिए खाना 
बाघ दो ।' 
माया मुस्कराती जयदेव के सिर पर हाथ फेरती बोली, "तुझे मेरी 
याद नही झायी ?” 
जयदेव बोला, 'कभी कभी तो मा, तेरी ऐसी याद पाती घी 
कालेज छोड कर हो घर भाग जाऊ ""**“*व 
(भूठा "१९९ *«००००००) नि 
'माँ में हर एक रोज छोड कर तुझे पत्र डालता था भव बता 
तेरी ००]? 
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( ९८ ) 


इसके बीच मे ही माया बोली 'तो में क्या'**« ““?” 

ओर बीच मे ही कमला ने टिप्पन सम्भला दिया और दोनो उठ 
खडे हुए । 

खेतो मे कटी फसल के ढेर पडे थे । कुछ एक पर भूषा से दाना 
झलग कर रहे थे । कुछ एक में हल चल रहे थे कुछ एक में गहरी हरियाली 
छायी थी । 

जयदेव और माया वच बच कर कदम उठा रहे थे। क्योकि उनको 
चलने का इतना श्रम्यास नही था। मुडे हुये खेतों में किप्तान खुणी में भुम 
रहे थे कमजोर भी उत्मव साहस और श्रासा के साथ काम में जुटे हुये थे । 
बच्चे तुतली पर मीठी झ्रावाज में गीत गा रहे थे । ओरतो का यह हाल था 
कि तपती दोपहर में भी काम में जुटी थी हलका घृ घट मन्द मुस्कान के 
साथ कभी कभी बात कर लेती थी और फिर भ्रगली फसल की चर्चा होने 
लग जाती । जिसमें श्राने वाली उपज के बारे में अभ्रच्जी खाशी योजनायें 
पेश करती । 


यह ठीक ही है, श्रादमी की मेहनत सफल हो जाती है तो वह भर 
भी इच्छा करता है, मैं श्रच्छा पैदा करू कुछ श्राराम मिले और तडफता 
न जी कर खुशी के साथ जीऊ , पर सृष्टि ने निर्माधार मे दुख: भ्रौर सुख 
का एक मधुर सम्बन्ध बना दिया गया है जैसे शहद से मधु मक्खी का । 
राजाराम मेड का सहारा जिये खडा खडा श्रादमियो को समझा 
, रहा या. कि वहाँ जाभ्रों वह धोरा ठीक करो।” जब उनको काम 
* बताते बताते ही उनकी नजर पडी चहरे पर खुशी की लहर दौड गयी । 
» राजाराम के जब दोनो करीब से झ्लागये तब बोला, 'भ्ररे गाड़ी लें भराते 
* बैंदल ही क्यो श्राये ? गाडी ले भाते । 


जयदेव पिता की बात सुन, हां, हा ठीक"*“*"**[? 
साया, “यहा क्‍या अच्छे लगते ? सव तो पैदल जलते हैं ।” 
जयदेव बोला, 'भौर मैं भी तो पैदल चलने का इच्छुक था । 


एक वृढा राजाराम से बोला, 'लडका बड़ा होनहार है सेठजी हर 
बात पर तसलल्‍ली शान्ति भौर धर्य के साथ काम लेता है। 


( ९९ ) 


राजाराम की छाती दो ग्रुता फूल गयी भौर मुस्कराता बोला, “नहीं 
रे | श्रभी तो बच्चा ही है काहे का समभदार है । 

भ्रौर राजाराम, भ्रच्छा माया छप्पर तले बैठो, मैं झ्राता हैं । 

जयदेव झ्ौर माया गाव और शहर की तुलना करने लगे । जयदेव 
प्रधिकतर गाव की श्रच्छाइयो का ही पक्ष छे रहा था माया कुदेर कुदेर 
कर गाव की बुराइयो को सामने रख रही थी भौर घहर की प्रच्छादया । 
जयदेव माया वो उन भ्रच्छाइयो मे भी वुराइया बता रहा था। 

राजाराम छप्पर मे प्रवेश करता बोला, 'पसद श्रायी या नही । 

जयदेव मुस्कराके बोला, “भला प्षापकी पसन्द धौर भेरे पसन्द ने 
ध्रावे *** '** ? 

अरब तो गर्मी गर्मी यही रुकोगे ? 

“हा, क्यो नहीं । 

'पर पस्रे थे नही है यहा ?' 

जब विजली हो नही हैं तो पस्ते कहां से होंगे ? 

भौर राजाराम के मुह से श्रनायास ही निकल गया शावास शाबास 
“"“**** “मुझे मेरा बुहा दिल चुमसे यही झ्ाशा करता था कि तुम जरूर 
मेरी वात मानोगे । 

राजाराम कुछ समय तक तो जयदेव की परीक्षा ईके चारे मे पूछा 
ताछी करता रहा फिर भ्राचमन कर के बोला, 'देखा भाई में तो घजता हूं 
भगर में काम करूगा तो जरूरी है भादमी भी काम फरेगे । 

लू तेजी से चलने लग गयी थी। सूर्य पूर्ण यौवन से चमक रहा पा। 
धूप मे चलना तो बडा काम था पर देखना ही मुश्किल था। हवा ऐसे चल 
रही थी जैसे ध्रपनी साथ धग्नी के सोले वहा रहो हो | 

घूल भरी हवा चनने के कारण जयदेव के मुह पर मिट्टी की एक 
हल्‍की सी वर्फ जम गयी थी । जो मुह मोती गेहु कि भाति चमक रहा पा 
वह कासा पड गया था । 

जयदेव की यह हालत देखकर माया का दिल तड्प उठा, यया सु हू 
था इस घूप ने क्या हालत कर दी ? घच्छा यही होता कि यह धहर ही रहता 
झादमी है शव भी काम कर रहे हैं और इसके वाद भी काम करेगें प्नी 


( १०० ) 


तो इसके कैलने के दिन है भौर भ्रभी यह काम करने लग गया तो *'**४९४०४ 
नही नही इतना बुरा नही होने दूंगी । श्राज ही वोल दू गी इसे शहर भेज 
दो पर बोलने से क्या होगा ? स्वय भी तो सहमत हो । भौर गम्भीरता के 
साथ माया बोली, “'जयदेव बेटे तू तो वापस शहर ही चले जा, देख तेरी क्या 
हालत हो गयी मुझ से नही देखी जाती है 

जयदेव मुस्कराता लापरवाही के साथ मु ह से पसीने पौछता बोला, 
दादा साहब भी इस घूप मे मजदूरों की साथ है और मैं सिर्फ बैठा ही हु ।' 

“पर देख तेरे मु ह पर कितनी मिट्टी जम गयी है ?” 

“जम जाने दो मा, एक श्राघ दिन और जम जायेगी इसके बाद नहीं 
जमेगी ।” जयदेव का जवाब सुनकर, “कहते है, माँ के दृध श्रसर श्राता 
है पर इसमे में कुछ भी नही झ्राया देखते है वक्त मे कहा तक साथ 
देता है ?” 

श्रपन तो सारे दिन परेशान हो जायेगें इन्हे ही यहां रहने दो ४ 

जयदेव ने -कुछ भी जवाब नहीं दिया श्लौर माया की साथ उठ 
खड़ा हुआ । 

सारे दिन गर्म हवा चलती रही, गई उड उडकर भासमान पर छा 
गयी। श्राखिर शाम भी श्रा पहुँची उसी के साथ भ्राधी श्रा धमकी । गर्मी थी, 


जयदेव लगातार पखी भुला रहा था परन्तु गर्मी पीछा नही छोड़ 
रही थी । हल्के पीछे मिट्टी तेल के प्रकाश मे भी जयदेव खुश नजर भरा रहा था 
भ्रादमी को हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिये, ग्रिरकर भी 
संभलेना चाहिए ये तो एक दो दिन की गर्मी है खत्म हो जायेगी । माया उसको 
लगातार पत्नी भुलाता देखकर बोली, “हाय दर्द करने लग गये होगें मैं भुला 
दूं ॥! ॥ 

धोडे दिन की बात है झरर्‌ १९०५ *०००००० ७०००७ डा 

“बस, वे भी यही वात करते हैं कोई भी काम करो यही बोलेगे थोड़े 
दिनो का दुःख है ।” 

जयदेव मुस्कराता वोला, “मां दादा साहब तो जाने वाले नही है 
धौर भ्रपन शहर मे रहे श्रच्छा थोडी लगता है इसलिए भला यही है वो 


( १०१ ) 


बोले उसमे हां भे हाँ भर लो भौर फिर यांव में भी तो अपने भाई”णटनन है 
इसके वीच में ही माया बोल पटी, “रहने दे तेरे प्रवचन 7”” 

इस पर जयदेव जोर से हँस पडा । 

सुबह का वातावरण बडा सुहावना हो गया था | ठण्ठी ठप्दी भौर 
मस्ती भरे पवन की एक लहर पर दूसरी लहर प्रा जा रही थी। 

रात को अधिक देर तक नींद न श्राने के कारण जयदेव की प्रास 
मे नीद भरी थी परन्तु सूर्य की किरण सिडकी से श्रा जाने के कारगा यह 
मजबूर होकर उठा श्रौर दरवाजा खोला इतने में एक दृद्धा सा व्यक्ति 
जयदेव के पास भाता बोला, ''यही है न भाभी जो लडरा तुम्हे मिला था । 

माया क्रोध के भावों मे वोली, “कौनसा लड़का मिला था मुझे 2” 

झोहो |“ मैं भूल गया । 

जयदेव श्राइचय से उसकी भौर देखकर बोला, “कौन है माँ यह ?” 

“यह तेरे चाचा है, वेटे' 

“नमस्ते चाचीजी ।” 

वह ही ही'"'*" ““ “करता नमस्ते | नमस्ते ! 

जयदेव कुछ देर तक तो उनके पास रहा भ्रौर थोडी देर बाद जयदेय 
का चाचा जयदेव को जाता देख भोर “बहुत बढा हो गया है भाभी ॥ 

“देखो, धर्म यह लडका मेरा है घुम फालतू वी वातें बन्द करो। 

धर्म उठता बोला “भाभी सही वात हमेशा ही कडयी लगती है ।* 

“तू ही सच वात बोलने वाला मिला हैं भौर तो कोई हम को मिला 
ही नही ।” “वरना गाव छोडकर क्यो जाते 2?” जाने कियया खून है? 
अपना बना रही हो ।” ध्मे,""“*““**““«पौर फ्रोध वी निगाहो से उसझी 
ध्रौर देखने लगी । 

जयदेव सारी वात सुनकर इसका मतलव मैं समझा नहीं ? लेकिन 
तूने तो देखा ही इनको है ! में किसी का भी हूँ पर मेरे सा-वाप यह ही है । 
दुनिया भूठ बोलती है यही तो मा थी जो मेरे लिए सारी-सारी दांत दंटो 
रहती थी । गिले मे स्वयं सोती घी भौर सूखे में मुझ्के " "००४०० ०“ नही 
भान सकता कि मेरे मा-वाप यह नहों है दुनिया ही बहकाती है चात पा 
वतंगड बना कर रख देती है। मा-बाप वो ही होते है यो उसदग भेजो 
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प्रकार पालन पोषण करता है पैदा करने वाले ही मा बाप नही हो जाते है । 
में इनसे ग्रलग नही हो जाऊंगा चाहे यह मुझे अलग कर दें पर में इनसे 
अ्रलग नही जाऊंगा जब तक भी यह जिन्दे है । में अलग नही हो 
जाऊ गा ।।**९९५०*****०%****] 

माया को धर्म की वात सुनकर चक्कर भझाने लगा भ्रौर चारपाई पर 
जाकर लेट गयी । जिसको मैने इतने लाड प्यार से पाला था घुभसे श्रलग 
हो जावेगा ? जिसके लिए स्थनो से दूध भ्रा गया था। वह मुझ से श्रलग हो .,« 
जावेगा ? “- "“““““ हे भगवान शौर लेटे लेटे ही हाथ जोडती है । ह 

इतले मे जयदेव प्रवेश होता बोला, 'मा आज उदास कैसे बेठी हो ? 

मा छाव्द का माया पर ऐसा भसर हुआ वह सब कुछ भूल गयी श्रोर 
पतिली से दूध गिलास मे उड़ेल कर जयदेव के सम्पुख रख दिया । 

जयदेव दूध की घुँट को गले से नीचे उतारता हुप्मा बोला, “मैंने 
झाज दिन तक तुम्हारे को इतनी उदास नहीं देखी ।” क्‍या बात है ? 

“बेटे जो देवर जैठ होते है तो वे ईर्ष्या की प्राग मे जलते रहते है । 
भ्रव हमे ही देख लो, हम यहा पर श्रा गये तो श्रव यही ताने मारने लग 
गये ।” लगन 

जयदेव दूध पीता जा रहा था पर उसके चेहरे पर किसी प्रकार की 
उदासी नही थी माया को उसके चेहरे से लग रहा था कि जैसे उसने कुछ 
सुना ही न हो । 

सारे दिन माया विस्तार पूर्वक सोचती जा रही थो पर उसके श्रन्तर 
तल इच्छा में श्राखिर यही होता कि मेरा दूध मुझे धोखा नही दे सकता है। 

आखिर रात आईं। जयदेव शान्ति से सोया पडा था श्रौर माया 
उसके ऊपर पंखा भुला रही थी। राजाराम ने श्रावाज दी “माया एक 
गिलास पानी का देना ।” 

राजाराम गिलास का पानी खत्म करते ही माया बोली “देखो, श्राज 
तुम्हारा घर्में ९९५ ७००००७ 0००००७००७ * *ै 

राजाराम सारी वात सुनकर स्तव्घ रह गया उसका हृदय ल्लिल मिला 
उठा भ्रौर बेचनी के साथ बोला, “माया, उसका नाम जयदेव है, फिसलने 
वाला लड़का नही है, वह समभदार है। जिन्दगी मे कभी गलत कदम नही 


(ड़) 


उठायेगा दुनिया उमको बोल देंगी, तो भी वह तुम वो मा मानने से : 
नहीं होगा सारा वाय्य हृढ विश्वास औौर एक ही सास में ढोल यथा फिर 
विचार करता “भगवान को याद रख उऊके घर न्याय प्नन्नाय नहीं है 
हमारी साथ यह नही होगा जाप्नो मोप्रो विचार करने फ्ी छीई जरस्ध 
नही है ।” 
माया तो चली गयी पर राजाराम बोलने में बोव दिया था, हो 
१ सकता है जवान खून है फिसल भी जावे पर है ईश्वर इस प्रग शो अ्पग मत 
' बनाना वह हाथ जोडकर बोलता जा रहा था “ईबबर मुझे जया खुगी पो+ 
खुशी ही रखना यह नही हो लोग मेरी इज्ज्त पर श्रशूत्रिगाँ उठाये भौर नू 
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रे र्नः न नै 
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पंद्रह 


जयदेव को कार सडक पर भागनी जा रहो थी। धूत् के कारगा 
कोलतार पिघल गया था जहा तहा भ्रधिक पिघल गया था वहां झार के 
महिये की साथ लग कर दूर तक फंल जाता धा। मउऊझ पर कोर साथ 
वाहन न थे पर, शायद सभी प्रधिक घूप फे कारण बन्द थे । 

परिचम दिया से धूल भरी श्राधों भ्राने की सम्भादनायें बन रही 
थी । सूर्य के इदें गंदे बादल भी छा गये थे। कुछ समय वाद सूर्य वी गर्मी 
तो बन्द हो गई पर धरती से गर्मी बहुत तीब् वेग से निकन रही पी । 
हर व्यक्ति पशु-पक्षि तडफडा कर छाया की तलाश में थे वयोकि घूर का 
दौर तेजी पर था। 

शाम होते-होते जयदेव अपने कमरे का दरवाजा पोदा, उस 
कमरे की चमकती हुई फर्श पर हल्की सी घूल की पते दा गयी था । जयदेव 
ने किसी ओर भी ध्यान न दिया धौर सीधा खिटडफी या दरवाजा पोला 
भौर तड़फड़ा कर रह गया क्योकि पझ्ाथा की सिश्की बन्द यो। 


2 2] । 
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नील गगन में धुल के बादल छा गये थे । गज के साथ छीटे गिरा 
रहे थे और हवा वहुत तेजी पर थी। बादलो के बरसने के कारण घूल तो 
नीचे भ्रा गयी थी परल्‍्तु वे मौसम की अधिक गरजे के कारण जयदेव ने 
खिड़की से देखा कि वादल गज ही रहे थे पर छीटो का गिरना बन्द हो 
गया था। वह घृमा ही श्रौर उसको किमी चीज की ऊपर से गिरने की 
हाट हुयी, घुमा, देखा, उठाया श्रौर खोला । 
प्रिय जयदेव, 

तुम्हारे पनद्रह दिन के लम्बे इन्तजार के वाद भी मैं तुम से नही मिल 
सकती हुं | मैं मजबूर हू, मेरी स्वतन्त्रता बन्द हो गयी है भौर मेरा घर से 
बाहर निकलना, पाव पाव का जवाब मागना"***'] 

वैसे मै तुम से जरूर मित्रू गी मेरी हर घडी, हर साँस तुम्हारे मिलन 
के लिए तड़फ रही है। चाहे घर वाले मुझे कितना ही बन्द रखे पर मेरी 
श्रन्तिम मड्जिल होगी, तुम्हारा हमारा मिलन । 

मुझे मालुम नहीं मेरे पिता क्या क्‍या जाल बिछा रहे हैं? मेरे 
तुम्हारे बीच मे कितने काटे विदा रहे हैं'*****? 

पर मुझे विश्वास है मैं तुम से जरूर मिलू गी"“* * सारी जिन्दगी 
तुम्हारी छाया बनकर रहूँगी । 

तुम्हारी आश की ०१० ७७१७ 
आशा 

जयदेव विचार मग्न सा हो गया, "क्या मैं प्रेम के लिये सारी 
जिन्दगी भासू वहाता रहूगा ? क्या अपना कहने वाला कोई नही मिलेगा मेरे 
हर प्यारे आदमी के पीछे एक जाल है, मिलन के लिये एक दीवार है श्रोर 
काटों भरा रास्ता है जो पांव पांव मे छुभ कर ऐडी से चोटी तक दर्द के 
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भगवान "नहर कव तक यह दीवार रहेगी ? कव तक हम दूर रहेगे ? 


झौर कब तक गम्‌ के भासू श्राँखें पीती रहेगी। इतने भे दरवाजे पर दष्ती 
पडी जयदेव कुर्सी पर हल्कासा चौकता सा उछला इधर-उधर देखा तो 
स्वय के हाथ पाव काप रहे थे झट से तौलिया उठाया और पस्तिनो से भीगा 
शरीर पूछ कर दरवाजा खोला तो सामने लक्ष्मी मुस्कराती बोली, “भरे 
इस गर्मी मे दरवाजा वन्द करके गर्मी मे बैठा है ।” 
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 जयदेव च.टी छुताता बोला 'बान ऐसो ह फुपी उसनोी दूर गादी 

उलाने में में थक्र गया था इसलिये में द्राराम के दिये डेट गया 7 

$४ ठा आर 4 

प्लौर कोने में से कांड उठा कर लगाने लगी “परे फुपी तुम पयो 
परेशान होतो हो ? में श्रभी निकाल देता हूँ । 

तू चहा धोकर धा प्रमी थकान उतर जाती है । 

अभी जाता हू जरा पसीने तुपासू 

लक्ष्मी धीरे-धीरे धूल भरी पर्त को हटाती जा रही थी भौर पोते 
घमकती हुयी चिप्स की फर्म नजर श्रा रही थी । 

सारी फर्ण की घूंल फाड कर एक कोने में ध्कट्टी करदी श्ौर मेज 
से कागज उठाने लगी तो जयदेव पर नजर पटी तारा यकर की सी भलफ 
नजर शभ्रायी और आझाश्चयं से देसती स्तब्छध सो उडी रह पयो पर दूसरे ही 
क्षण जयदेव तौलिया उठा कर स्वानागार की श्रोर चला गया । 

लक्ष्मी उसके कमरे की हर चीज को चमकाने की फौशिश धर 
रही थी | वह उनको चमकाने मे इतनी प्यवस्थ हो गयी थी ऊँसे कि स्वय 
फी चीजें हो १ 
!. जयदेव वर्तियान और चड्ठी को सुचाता बोला, 'घोहों! यह तो 
सब सुबह करने का काये है श्र आप“०“*व' 

इसके साथ ही लख्मी बोली, “वेंदा बात यह है मेरे से योई चीज 
भदी नही देखो जाती है ।' 

जयदेब छुस्फरा के चुप हो गया। लक्ष्मी यह यावय तो वोल दी 
परन्तु उसका मन स्पर न था हर चीज गंदी नही देखी जातो पर तेरा 
मन * '"? तेरा मन “'“«? मेरी मन मे क्ष्या मदगो है ? यही भूठ छप 
फपट क्या कम है ? भाई की निधी जिस पर तेरा वया भ्धिकार है ? पर 
झधिकार पर *""“झधिका र"““**“झौर कानो मे भ गुलिया छगा शोर पमी ने 
उभर गराये ।' 

जयदेव धद्वाए पढ़ता बोला, 'फूपी कान मे दर्द है दद्ा ? 

नही ५ 


पक्र उतनी परेधान फ्यो होती हे ( 
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नही तो ।' श्रौर सामान को सुनिश्चित जंगह पर रखने लगी | 

जयदेव मुस्करा के बोला, 'एक ताली मे तुम्ही को दे देता 
जिससे तुक्े कोई तकलीफ नही होगी श्रौर हर रोज जरासी सफाई मे 
चल जावेगा । इसी के साथ रैक से निकाल कर ताली लक्ष्मी की 
फेंक दी ।! 

लक्ष्मी चावी को उठाती बोली “अरे हा, में भूल गयी। माँ' 
दादा साहव तो सकुशल हैं न ?! 

हाँ सकुशल हैं ईश्वर की कपा से ।” 

आयेगे क्या वो भी ?* 

'हा, परसो तक आने वाले हैं ।” 

'पर देख भ्रव के मुझ से जरूर मिलना कही ऐसा मत करना 
की जैसे वो आाके भी चले जावें श्रौर हमे खबर भी न हों ।* 

नही नही'"““*““अ्रवके दादा साहब ह्वी नही मा भी भआ रही हैं ।* 


'तो भूठ थोडी ही वोल रहा हूँ ।” 

वाहर से किसी ने लक्ष्मी को श्रावाज दी और मुस्कराती वह ब॑ं 
इतना याद रखना मुझ से जरूर मिलाना""“देख * "४ 

नही «७००००००० नही'“*“**“जरूर मिलाऊगा ।! 

ञ्र > ज्र्द >५ 

जयदेव करवट पर करवट बदलता जा रहा था परन्तु कि 
थादों की परेशानी के कारण उसकी नींद श्राखों से दूर थी । पास 
राजाराम आाखें मूदे पडा था। जिसको कोई परेशानी नही थी शान्ति 
श्रपने भविष्य के बारे मे विचार कर रहा था । 

चांद की सफेद चांदनी पीली पड गयी थी जैसे कि पाला पड़ 
के कारण जवान पौधे पीले पड़ जाते हैं। फिर भी रात बड़ी भली 
प्रतीत हो रही थी । 

भाशा ने अपनी मां पर नजर डाली जो गहरी नींद में.सोयी 
थी। वह श्र पैरे मे दवे पाव चलने लगी, कभी कभी सोयी हुई अपनी 
को भी देख लेती थी । 
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झ्रगी वह दो चार कदम भी मुश्किल से उठायी थी कि पैर क्री 
छ्रोकर लगते ही गिलास चिल्ला उठा श्राथा रापती सी सास बन्द फरके 
देत्रार से जा सदी । 

कुछ समय उपरान्त गिलास की कम्पन ध्वनी मे परित हो गयी भौर 
ह श्राशा धीरे धीरे पाव बढाने लगी | दरवाजा हलकी सी प्रादाज के साथ 
बुला भ्राभशा ठीठकते कदम के साथ रुकी पल भर में सारी स्थिति की जांच 
मगि श्रीौर फिर दाहर भ्राकर रूफी इधर उधर देखी । फिर छूटते फदमो के 
ग़थ कंदस बढ़े । 

गदी गली से गलिन सी करकस सी धौर फुसकुमाहुद में प्रादाज 

पाई “जयदेव । 

जयदेव ००३०७०५७७३७७ **जयदेदु्‌ "९ ००७७ >०००७७०० * 

जयदेव कब का चुपचाप था उसके भी दिल मे पधन्पाधुन्धु दियार उठ 
है थे हलकी सी श्रावाज का शह्राना था झोर छुपके से उठा राजाराम पर 
जर डाली बह शान्ति से रेटा था । 

गली से हलकी दुगंध उठ रही थी चांदनी श्रौर ठण्णी रात में उसमे 
गराशा के पाँव पड जाने के कारण दुर्गेन्ध प्रौर भी तेज हो गयी थी । 

चादनी रात मे कीचड साफ़ नजर भा रहा था । छाया के पैरो ते 
| कीचड गद्ाा पानी रिश-रिप्त कर निकल रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो 
हा था कि प्राशा का हृदय खुशी से रूम उठा झासो से मीर उमठ पा, 
पेला पडा चेहरे पर एक दम गुलाबी रग फेल गया । शरीर में चचलता कि 
हरें दौडने लगी । दोदो की लभ तल्लु से चिपक गयी । छुदय झुघधी में गद- 
द हो गया | दोनो बोलना चाहते थे पर न जाने कौनसी प्क्तिपी जो 
नकी वार्ता को रोके रखी थी । 

झाखिर दोनो गले से जा मिले एक दूसरे मे समा जाना चाहने पे पर 
पैनो के सध्य एक सरल दीवार थी जिसके हूटने की कोई धाशा न थी । 
सके बावजूद भी दोनो गले से जा मिले रहे ये । जो दिन पहाडो की 
[ति ग्ुुजरने थे वे समारिती । प्रव नये दादे भौर नये सिरे से उनझा 
प्लन था । 

रात में भाशा प्रधीर हो उठी हृदय मे इतने दिनों से विचार उठ 
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रहे थे वे एक साथ फूट पड़े और उन्ही के साथ आँखों का भरना भी तेज 
गति से भरने लगा । 

ग्म्जै विवद हे जयदिव ०१०७७ ७००००७७७७ हे 

जयदेव श्रपने होटो पर सिधी अभ्रगूली रखकर उसके श्राँसू पौँछता 
बोला, कि प्रेरे पिता ९०** 90३० ३0७७ ०७०७० हर 

“तुम बताओ अ्य से क्या करूँ ,, 

जयदेव फुस फुसफुसाहट में बोला, “उसका समाधान मिल 
जायेगा |,, 

उसके हृदय मे जयदेव का अ्रधुरा वाक्य गृजने लगा पिता""पिता *“ 
पिता““यह श्रडिग दीवार हैं श्रमिट छाप है । 

“जयदेव मैं तुम्हारे ****“***“**“““ओऔर जयदेव से प्यार से उसके होटों 
पर हाथ रखा “अगर तुम नही मिलोगे तो मैं मर जाउगी ॥,, 

“आशा, धर्य मत खोझ्मों, धर्य खोना जीवन का सब से बडी पराजय 
है इसीलिए इतनी शभ्रधीर न हों मैं श्रौर तुम जरूर मिछेगरें भगवान के घर देर 
है पर अन्घेर नही । ' हिम्मत से काम लो दुखो से मत डरो “'एक दिन जरूर 
आयेगा कि जमाना अपने रूप को वास्तविक रूप मे भानेगा “पर वो दिन 
झायेगा कब ?,, 

जयदेव भ्ाशा को समझाता वोला, “देखो श्राश्ा, मैं""*““**,, 


श्राशा हृढ शब्दों मे बोली, “जो कार्य करना है कंटपट करो श्रौर 
सुनो, “अपन कह, भाग चले और पिता रूपी दिवार में निकल चलें ।,, 


तुम्हारा कहना किसी हद तक ठीक समभता है, तुम यह जानती हो 
मैं भ्ञोर तूम दोनो ही नही कमाते हैं । इसलिए भाग कर खायेगें क्या ?,, 

मैं इतना लेकर चलू गी कि भ्रपन दोनो दस, साल तक कुछ भी न 
कमाये तो भ्ाराम से खा सकते हैं ॥,, 

श्राशा के इस विचार से जयदेव के मन में एक भूचाल सा उठा । एक 
तो उसकी बेटी “ओर उसी का धन नही नही यह नही हो सकता है । 

किसी की भ्रमानत बतोर वेस्तु को हजम कर जाऊ । प्यार इतना 
गंदा थोडा है ? जो आने वाली पिढी के लिए भी एक कलक वन कर सागने 
श्रावे बल्कि प्यार तो इस ढुग से प्रस्तुत-होना चाहिए साफ सुथरा और सुन्दर 
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श्राने वालो के लिए एक आदर्श होना चाहिये, पथ प्रदंधक होना चाहिए 
जिससे जीवन की प्रत्येक्त राह पर सफवता ही सफ़तता नजर प्रानें । नही 
इतना गदा रूप मैं नही अपनाऊंगा । मैं हर विपत्ति में शादर्थण ढंग से 
लहंगा 

श्राशा उसके भावों को देखती बोली, “वया विचार करने लग गये 
जयदेव ? 

“नही "““नही * परेशान सा होता बोजा । 

“इतना गदा रप मैं नही श्रपनाऊंगा वेसे में कौशिय करूंगा तो 
मुझे जरूर सफलता मिलेगी | पर यह रूप, तो भयकर है" 

, श्रौर बिल्ली उछल कर किचड मे पडी छिटे उछत कर भ्राधा पर जा 
गिरे श्राशा के मुंह से डर से एक चीख निकनी शौर जयदेव की गर्दन में हाथ 
डाल दिये। तुरत वाद ही जयदेव शौर श्राया मुस्करा पड़े झ्राथा के हाप पाँप 
डर से थर थर से काँपते रहे । 

दूर सडक पर पूर्गातः शान्ति थी। सडक के जन्तु मी चीस धौर 
चिल्ला न रहे थे । रात वडी शान्ति श्रौर तीदय्र गति मे गुजरती या रहो 
थी । थे दोनो इस प्रकार मोन खडे थे जैसे कि प्रभी श्रमी उनका भाषस में 
वार्तालाप ही शुरू हुआ है । 

मेरी वात मानो जयदेव““तम चाहो तो मैं इमी वक्त या रह सूती 
हैं मुझे दुनिया की लाज, शर्म नही है पर मेरे देव मुभ से यह मत करना मुस्झ 
मभदार मे ही छोड दे ।"“मैं तुम्हारे हाथ की कट पुत्री है तुम नवावयोने 
उसी प्रकार नापधू गी*”*“ बस, इतना सयाल रसना मेरी नाव भवर में एस 
गयी है"“'उसे'“'किनारे पर लगा देना ।” 

बीच बीच में वह रूक-सक फर बोलती था रट्ो थी उसकी सास 
फलने सी लग गयी थी ऐसा मालम पड रहा था जैसे ०हत से रुपये जमीन 
पर पड़े हो भौर उठाने मे कुछ तो जमीन पर ही नह याते हूँ वोही हाल 
झादा का था बहुत से विचार एक साथ भा रहे थे उनमे से छाँट फर दो 


मे उसकी भाषा हूद रही थी । > न्‍ 
पूर्ण विद्वास भौर दृट शब्दो मे जयदेव बोलदा हा हाप पे हाथ मे 


धचन वद्ध कर रख दिया, मैं पूर्ण कौगिश करूया इसके बाद या हो गो+ 


( ११० ) 


घुके रजा मंदी दे देगा श्रत्यथा मैं तुम्हारे लिए गलत से भी गलत तरीके 
प्रपनाने के लिए तेयार हैँ । पर अच्छा मैं इसी मे समझता हूँ कि माँ-वाप का 
भार्शीवाद भी हमारी खुशी मे सरिक हो हमारी खुशी भी उन्हों की एक 
खुशी है 

“पर यह वो समझे जब ते ।” 

“समय सब को समझा देता हैं, जब हमारा तुम्हारा प्यार पक 
जावेगा को किसी की क्या हिम्मत है हम को एक होने से रोक छेगा ।” 

श्राशा को इन सब वातो मे यह प्रतीत हुआ जो कुछ बोल रहा है 
वह एक सत्य है श्रपना भला भी इसी में है कि दोनो की एक राय हो मैं और " 
यह अलग अलग होगें तो कैसे मिल सकते हैं ? विचार धारायें एक हो, समान 
विचार हो, यह हा कहे तो मुझे भी हाँ वोलू चाहिये वह कार्य गलत ही हो । 
तक॑ वितक से क्या लेना देना ? जीवन में सुख और श्ञान्ति-चाहिये तो तर्क 
वित्क मे नही जाना चाहिये । 

फिर मृके और इसे तो जीवन मे एक आ्रादशे स्थापित करना 
' चाहिये । श्रनेक प्रकार की विचार घाराझो का भ्रन्त न हो रहा था । 

चाँद तारो की माला पहने, मुस्कराता हुआ ढलता जा रहा था । 
मंद मुस्करान ठण्ठा व मादक पवन धीरे धीरे श्रपने पाँव पसारते जा 
रहा था। 

गली में मकान की प्रतिछाया उत्तर श्रायी थी श्राशा उस काली 
चादर में लिपट गयी थी । ह 

उनके होट सूख गये थे । गालो पर धब्बे पड गये थे.। जो खुशी मिलते 
में छायी थी उसकी जगह उदासी क्षण प्रतिक्षण जगह छेती जा रही थी । 
दोनों मोन, नजरो ही नजरो मे एक दूसरे मे समाये हुये थे । दोनो एक दूसरे 
का हाथ थामे खडे थे ! वे इस प्रकार खड़े थे जैसे कोई शक्तिशाली चुम्बक 
उसके हाथ पांव जकड़ रखे हो । 

“अ्रव, जाझ्रो झाद्या, मैं कल से ही कौशिश करूँगा कि“ 7 

जयदेव फिकासा मुस्कराता उसकी शोर घुह बढ़ा दिया। भझ्राशा ने 
एक वार तो कपलो को नजरो के साथ दूर हटाया । पर क्षण भर परचातू 
फंप कंपाते शभ्रधर झाशा के भ्रधरो पर जा टिके । 


या 
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धमनियो में रक्त का मचारण तेज हो गया। गाजी मे विद्यूत की 
भांति ग्रुलाबी पन छा गया । कुछ मिनटों के लिए दोनों दिल एक हा गय । 
जो हृदय ये स्ोले जल रहे थे, वे ग्यान्त हो गये जो तमन्ना थी वह रत्म हो 
गयी । 

झाणा मुस्कराती फिर बोली, “जरूर ५“ “! 

“बिल्कुल ।/ 

श्राशा नजरो से नजरें मिलाती जयदेव की भोर देखती हुप्ी, थी 
मंदी चाल से, किचड में पाव जमाती हुयी श्रागे बढ़ने लगी । 

जयदेव मोन, श्राँखें फाडे उसको जब तक देखता रहा जबतक की 
श्राशा उसको एक परिछाया की भांति दिखायी दी । 

जयदेव का भ्रग भ् गे दर्द करने लग गया था उसको चारपाई नझः 
चलना भी कठिन लग रहा था | उसका सिर बुरी तरह दर्द करने लग गया 
था वह चाह रहा था दर्द से चीखू परन्तु वह डरता सा दिवार के नहारे धीरे 
धीरे चलने लगा । 
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घूल में एक पिंड कि भाति सूर्य स्मी चमक रहा था। गई पल पल 
बाद वर्वतो जा रही थी | सामने देख कर चलना नी बा मुस्किल था, णिर 
भी जरूर काये वंश होगा हवाकोकी के धक्के साते उनके साथ उड़े चले जा रहे 
थे । हर कमरें की फर्श सडक झादि पर एक पर्त जम गयी थी । धूल के कारण! 
वातावरण में निरशता और भयकरता बढती जा रहो पी। ऐसा लग रहा 
था जैसे कि जैसलमेर के ठिले उश्फर भ्रा जा सारे घहर पर धावा बोल 
रहे हो । 

पेड झभौर पौधे जमीन को छू-छू कर जा रहे थे। जानवरों का नो 
पैडो पर बैठना ही दुर्लेम हो गया घा | उडान भर कर एक स्थान ने दूसरे 
ध्थान तक जाता भी उनके लिए सतरे से कम न था फिर भी रक्षादत वे उ7 
ही रहे थे। 

यातायात भी स्तर हो गया था बड़े बडे थिम फकाय पेड़ो के भी गिर 
निचे हो गये थे भौर पाव उपर जैसे की व्यायाम वाले । 

दीवार से लगी पण्टी बजी किरण दरवाजा सोलतों दोसी, 
। (किसको '*९*९** ? | 


( ११२ ) 


राजाराम देवरास जी है ? 

“हूँ, मैं अ्रभी भेजती हूँ ।” 

राजाराम विचार मान सा हो गये। उसकी ह॒ृष्टी पैड पेर गयीं । 
जिसमे फूल डालिया श्रौर काठो से मरा पडा था। पत्तो का नाम निशान भी 
न था। बडे ही प्यारे फूल खिल रहे थे । जो फूल हवा के धक्के सह नहीं 
सकता था वह भी हट हट कर निचे गिर रहे थे । 

राजाराम सरसरी निगाहो 'से देखता हुप्ना घुमा ही “आइये अन्दर 
भ्राइये ।” 

श्रौर घूल भाडता वोला, “आँधी ने तो बडी बुरी हालत कर दी है 
सारे घुल ही घुल फैला दी है ।” 

राजासम हाँ मे हाँभरता बोला, “ हाँ, हाँ सब ही गति हीन 
पड़े हैं । 

देवदास फिकासा मुस्कराता बोला, “तसरिफे रखौये ।” 

दोनो कुछ समय तंक भ्रुम सुम बेठ गये श्राखिर कुछ समय बाद तो 
भौन को तोडे श्ौर राजनितिक पर देवदास बोला सरकार को जाने क्या 
हो गया है जब देखो जब अ्रमीर श्रमीर । जब वे जानते हैं, हर इलेक्सन में 
प्रमोरो के सामने ही हाथ फैलाना है। सब से बडी मूर्खता हैं इसके वावजुद 
भी उनकी नजरो मे अमीर ही रहते हैं ।'” 

“सरकार तो सव वडी बेवकूफ है, वह नही समर सकती है, उनके 
पास लाख रूपया है । न जाने उनके व्यापार में क्रव नुकसान हो जावे शौर 
फव खकपति वन जावे। भाग्य है भाग्य कौन छीन सकता है ।” 

“बिल्कुल'*" “*विल्कुल है” ह 

हँसते मुस्कराते कुछ समय तक इधर उघर की बातें करते रहे । 

देवदास के मन मे प्रश्न उभारी मार रहा था कौन ? कैसे आझ्नाया है? 
क्या कार्य है। “बह प्रश्नो को दवाये हुये था । 

घूल जालियो से छत्-छनकेर -हाल मे जमा होती जा रही थी । जो 
पते हल्की थी वह गहरी होती जा रही थी। श्रन्धेरा बढता जा रहा था॥ 
राजाराम एक क्षण 'विचार करता वोला, “मैं सोचता हूँ वोबू या न वोलू” 
प्रश्न रह रह कर उठ रहा है 7” 


के अल 


( ११३ ) 


देवदास गका का सवाधान करता बोला “नही मंक्रा किस चीज की 
घोलिये ?”! 

“मैं श्रापक्री बेटी का हाथ माँगने श्राया हूं ।” 

देवेदास फिका सा मुस्कराता बोला, “लडकी '"ह*««“«*“नवडकी का 
हाथ तो किसी को देना ही है, मै सोचता ह कि भ्रच्छा घर हो, भच्छा लहका 
भी तो हो ।” 

“हा, यह बात तो है हो ।” 

कुछ क्षण तक दोनो चुप रहे । 

"क्या कार्य करता है लढका ?” 

“पमैेडिकल कॉलेज मे पढता है । 

कहा का है २?” 

"यही गाव का है एक छोटे से सेठ का लड़का है ।” 

“श्राप लडके के क्या लगते है ?” 

“एक हिलेषी 

देवदास फिकासा मल्कराके थोला, “देखो बुरा म मानना मेरी 
लडकी का एक जगह से भौर भी रिएता श्राया हुप्रा है प्रौर मैं समभता है 
जो रिश्ता भ्रापने बताया हैं उससे कही प्रच्छा है। पौर इतना घन है बह 
सारी जिन्दगी वेठी खायें तो भी खत्म होने की कोई संभावना नही है ।” 

राजाराम उसका उत्तर सुनकर गम्भीर हो गया भौर बोला, “श्गर 
सेरे भाई की लडकी भौर लडका एक मत हो तो ।” 

देवदास जोर का हंठाका भारा सारा कमरा ग्रूज उठा । राजाराघ 
प्रासे फेरे उसकी श्रोर देखा जो ही“ “ ' *““*« फर रहा दा | वह सो पा 
पागल तो नही हो गया, या जान पहचान कर ही मेरा परिह्ाम एटा रस 
है। पर पभी तो 'सभ्यता के साथ पेश ध्वा रहा घा। कही इसके दौर पो 


न 


नही पड रहे है। हो सकता है फोई धीमारी हो ' तगता है मुर्के घाप भाणे 


ध्रादमी नजर शभ्राते है जवानी मे तो हर क्‍भादमी फिसल जाता है भौर पथ 
फिसल गयी तो कोई वात नही शभ्राखिर बेदी के नाते मेरा भी तो उस पर 
भधिकार है इसलिए उप्तके चाहने से छ नही "बन" *नप! 

“कभी कभी जवादो भी तो दिवानी बन जाती है एसविए"+ ** 


श्् 


( १९४ ) 


“फालतु की बातें नृही । 

राजाराम को इतना कोध झ्राया की इसके भापट मार दू श्ौर इस 
को कान पकड कर बताये कि अरब तेरी बेटी तेरे श्र कुण मे नही हैं तू कितना 
भी श्रधिकार या कानून का हाथ पकड कर बैठ जा वह तेरे हाथ शभ्ाने वाली 
नही है । पर सारे क्रोध की घुट पीकर रह गया श्रोर थूक निभलत्ता उठ 
खडा हुआ झोर वोला “धन्यवाद आप पैसे से श्रधिक प्यार करते है न 
की ७०१०७०७० ०७७७ ०००० ४००० ०००० | गा 

देवदास बीच ही मे बोला, “आप तो पत्थर से प्यार करते है ।” 

राजाराम को अपनी वे इज्जती नजर श्राती देखी तो वह निश्चिय 
किया कि मेरा श्रव यहा एक मिनट भी रुकना सारी इज्जत को घुल मे 
मिलाना है । इसलिए वह चुपचाप हाल से बाहर हो गया ) 

देवदास व्यंग के शब्दों में व्रुद बुदाया, “अग्रर इनको पैसो से प्यार 
न होता तो इस करोड पति के पास क्यो श्राते ?” श्रौर जोर से दरवाजा 

न्द कर दिया । 


न ्ाः श्स फ़ः 


सोलह । 


झासमान पर सुरज ऐसे लग रहा था जैसे रात मे चांद, गर्द के 
कारण रोशनी हीन हो गयी हो उसकी स्राफ रोशनी प्रथ्वी तक नही पहुँच रही 
थी । फिर भ्री मैली चादनी से कम न थी । 3 

जयदेव उदास, खामोश, तेज वाहिनी- की भांति सोचता जा रहा था 
पर समाधान का कही नामों निशान न मिल रहा था। वह प्यार""व्ब्प्यार 
श्रौर प्यार की धाराश्ो से ही निकल नही पा रहां था| श्रागे पीछे की यादो 
मे ही उसकी वाहिनी चक्‍क्रर काट रही थी । 


राजा राम कुर्सी पर वठता बोला, “यहां रहने का विचार है या मेरे 
संग 2!” 


( ११५ ) 


जयदेव प्रएन ही नही समझ पाया उसलिए बह बोला हैं 

राजाराम उसकी हालत को देख कर हकाया मुस्कराया पभौर 
भोला हू ***०००००००* दयो ? 

इस वार जयदेव सतर्क हो गया था इसलिए वह बोला, “में समझा 
नही 

राजाराम ने दुवारा प्रश्न दोहराया तब जयदेव ने उसवाग उत्तर दिया, 
*एक जहछूरी कार्य है, इसलिए मुफे एक दो दिन यही एकना है । 

“मुझे बता सकते हो रुकने का प्रयोजन ?” जयदेव राजाशम की 
कोर एक टक देखने लगी जैनें की राजाराम के दिचार पढ रहा हो । फिर 
विचार करता, सकोच की हृष्टि से देखता बोला, “पगर भाप न डाटे तो ?” 
धत्िसको च १७७७ ०००७ न्न्न्प!ः 

जयदेव मिभरुता बोला, ष्द्ू ००००७०७१ ९००७ “हुक ल*बगचणणणचन्‍वण"यटकी 
से *«*“““«व्यार'"* “«““व” इसी के मध्य राजाराम बोल पटा “मै उसके 
पिता से मिलकर॑ पन्ना रहा हुं जिसके पिता का नाम देवदास है । जिसका यह 
पास वाला प्रुलांवी मकान है ?” 

ज॑यदेव प्राश्चये युक्त की नजरो से राजाराम की प्ोर देखने लगा 
पयह्‌ सब "१९९९०७+५९०००००००९०४? 

राजाराज मुस्कराता बोला, “एस प्रकार कया देख रहे हो मुके 
पुम्हारी धभ्रादि से भ्रगत तक सब बातें मासूम हैं।” 

जयदेव की पलके नीची हो गयी, हष्की शर्म के साथ नायून वाटने 
जगा झ्ौर जयदेव राजाराम की नजरो से हल्की सी नजरें उराने लगा। 

राजाराम को जयदेव ने कोई जवाब नही दिया, तो बोता, ' प्रगर 
छुम फिर भी कौशिश करना चाहो तो कर सकते हो मैंने मेरो घोर से प्री 
कफौशिश कर ली है । वैसे मुके कोई सफलता के श्रात्तार नजर नहीं प्राते है 
फिर भी में तुम को किसी प्रकार की सनादी नही करता, इतना जरूर 
फहुंगा किसी को लडकी को भगा कर मत लाना धौर /! 

“वैसे तुम स्वय पढ़े लिखे हो, समझदार हो; मुके भाधा है तुम गलत 
फदम सही उठाप्नोगे ।/! 

कुछ समय तक दोनो चुप चाप बंठे रहे । राजाराम मौन को तोरता[ 


( ११६ ) 


बोला, “और कोई काय हो तो वोल दो, (मेरे पिता रुपी दीवार"“***“****7) 
, “इस प्रकार के प्रइन करना वेकार है । जिस प्रकार तुम उदास खोये 

हुये बैठे हो मैं तुम्हारी, यह उदासी नही देख सकता हुं। इसलिए मैं चाहता 
हैँ कि तुम मेरी साथ चलोगे तो खुश रहोगे क्योकि जवानी है जवानी में 
फिसलना कोई बडी बात नही है तुम कही अनुचित कदम उठा लो तो बहुत 
बुरा हो सकता है ।” 

“इस पर मैं विचार करूगा ।” 

“हाँ, विचार कर लो श्रभी तो बहुत समय है ।” 

जयदेव कुर्सी से उठता वोला, “यहा भी मकान मालिकन तो आपसे 
मिलना चाहती है इसलिए मै >० 0९१०० ७७०४ *्०्7ः 

ण्ह्ठ ११2०० टू[१०%० ० जुझूर जरहर्‌(१०५५०५०५०९००००००० ॥7 

हवा के नाम पर पत्ता भी नही हिल रहा था धुल गगन मे इतनी 
श्रधिक हो गयी थी कि सूर्थ की जो रोशन, मैली चाँदनी के समान थी वह 
भी छुप्त हो गयी थी । सम्पूर्ण व्योम ऐसा लग रहा था जैसे की पीली मिट्टी 
से लिपाई कर दी गयी हो। वबादलो का कही नामो निश्ञान भी नही था 
वे तो श्रासमान पर से इस प्रकार गायब थे जेसे गधे के सिर से सीग | 
वर्षा का स्थान तो धुल ने के लिया था धृल वर्षा की भाति धीरे धीरे ग्रिर 
रही थी। सारे भू तल पर सुहावनी वालू रेत के कणो की एक पं जम 
गयी थी । 

जयदेव वालू रेत पर पद चिन्ह छोडता हुप्ना लक्ष्मी की देहली पर 
पाँव रखा शौर बोली, “श्ाओञ्रो बेटे कैसे श्ाये ?”” 

दादा साहब श्राये हुये हैं श्रगर भ्राप वात करना चाहो तो कर 
सकती हो । 

शजीचे है श 

भ्ह १७३ ०००० ३७७७० २००० | १२ 

लक्ष्मी कुछ समय तक विचारी भौर फिर तेजी से कदम उठाती 
रामायण की पुस्तक में से एक फोटो निकाली जैसे ही कमरे का पर्दा 
का 8 तेजी से उठता बोला, “नमस्ते वैठिये'*“*“****«“*कुशल तो 

श्राप ?ै! 


व के मफकलल लीक अजनकनालओ 3 ऋ दिल विकालेश्कक, 


( ११७ ) 


“जी, ईश्वर की कृपा से फिल हाल विल्कुन ठीक ह” लक्ष्मी कछ देर 
तक इधर उधर खोजती नजरों से देखती रही फिर हवा का एक धवक़ा 
सा लगा भ्रौर पीछे देखी पर कुछ भी नजर नही श्ाया । श्राखिर अपनी शंका 
का समाधान करती वह वोल ही पडी, “जयदेव तो बोलता था मा भी 
भ्रावेगी ?” 

राजाराम फिका सा मुस्करात्ता बोला, 'हा, शब्राने के लिए तो 
है जिद की थी। मैं ही छोड श्राया घर पर भी रहना एक को जरूरी 

|] 

“श्राप श्राज ही वापस जा रहे हैं ?” 

“देखो, पक्का विचार नही ।” 

लक्ष्मी विचार करती । बोदू” या नही” “““'* नही बोल हू कुछ 
पतसलल्‍ली मिल जावेगी । 

तीत्र हुवा का भोका भ्राया और चौक मे जो वायू भिट्टी प्रभो तक 
हवा ने होने के कारण एक साफ सतह वन गयी थी वह उखड कर एक मोटी 
पर्त मे बदल गयी भ्रौर चम चमाती फर्श निकल भायी । 

“बया श्राप मुझे एक बात सच सच बता सते हैं ?” 

राजाराम कुछ ग्रम्भीर होता बोला, “बोलिये ।” 

“जयदेव शाप ही का लडका है ?' 

“शाप किसका समभती है ?” 

लक्ष्मी के हृदय मे यह प्रश्न इभता चला गया जैसे की तौर, उसके 
हारीर के सारे तार भन भना उठे मुह पर हवाइया उठने पगी पर सुरस्त 
ही सारी परिस्थिति पर काबू पाती हृदय को हृठ बनाती बोली, “देखछिये 
इसकी सूरत हु बहू मेरी मेरे भाई से मिलती उुलतो 

राजाराम तस्वीर को एक क्षण तक देखा झौर वापस झरता बोला 
"झाज मैं जा रहा था तब मेरे दोस्त को भावाज दी वह रका नहीं। जद में 
उसके बराबर मे जाकर फन्‍्धे पर मारी झौर वह एूम वर देखा तोर्मभ 
घक्‍कर खा गया मेरे दोस्त की शबल सूरत उससे बहत मिलती टुलनों थो 
जैसे की आपकी तस्वीर” 

“ई तो झापसे पूछ रही हू बहस घोट़ी ही कर रही हूँ ।/ 
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/इसके पीछे आ्रापको प्रमाण देना होगा वास्तव में सच वैंया है श्ौर 
भ्रठ क्या है ?” 

तो सुनो मैं श्रापकों एक कहानी सुनाती' हूं सुनों :-- 

श्राज के बाईस साल पहले की वात है मेरे भाई (तार शंकर) के 
पुत्र जन्मे श्रभी देस ही रोज हुये थे । उसके नाम करण सस्कार के लिए यज्ञ 
घेदी पर बैठे थे। भ्रमी कुछ समय ही हुआ था कि पंडित ने तिलो कीं श्राहुतो 
दी हल्का सा विस्फोट हुआ और भाभी की साडी पर उछल कर भझाग 
ग्रिरी “** भाभी खत्म हो गयी भाई उसके गम में खत्म हो गया । 

भेरे भाई के पास रुपये पैसों की कमी त थी श्रच्छा नामी सेठ था 
हमारे पास भी श्रभाव तो न था पर इतने श्रधिंक न थे जितने मेरे भाई के 
पास आर भेरें पत्ति को मनुष्य से श्रधिक पैसो से प्यार था । 

सुहावनी रात थी, चांदनी का श्रमाव न था बिजली का प्रकाश खिंड- 
कियो से होता लान में गिर रहा था लक्ष्मी, लक्ष्मण सिंह की जाघ पर सिर॑ रख 
रखा था शौर लक्ष्मण सिंह भीना' भीगा सुस्कराता उसके बालो को उलंठ' पुलट 
सा कर रहा था। जैसे ही लक्ष्मणासिह का हाथ' उसके शरीर से छूता श्रौर 
विद्यूत की भाति वरगे सारे शरीर मे तरमें फंल जाती । 

लक्ष्मण सिंह भ्रपनी अब से ग्ुलाव का फूल निकाल कर लंक्मी' के जूड़े 
में लगा दिया श्लोर बोला, “देखो अ्रव तुम्हारी सुन्दरता में कितना निश्ञार 
श्रा गया है |” 

लक्ष्मी अपनी तारीफ सुन कर उठने लगी तो पास' सोये हुये वच्चें ने 
उसकी साडी से पिशाव कर दिया । गिली साडी को भाड़ती सी, हल्की सी 
नफरत के साथ बुद बुदायी, “कैसा बच्चा है” "**« ९३१४४ १72: 

लक्ष्मणसिह लक्ष्मी की नफरत को चाँपता' बोला, “'तुम वोलो तो 
कर दें इसकी छुट्टो ।”” लक्ष्मी साडी' बदलती “विचार तो श्रच्छा है ।” 

लक्ष्मणसिह भ्रपने विचार पर फिका सा मुस्कराया पर देखा जावे 
तो जवानी जवानी ही होती है हर श्रादमी जवानी में सब॑ कुछ भूल' जाता है 
मां बेटे को जब पहचानती हैं जब वह प्रसव की पीड़ा मे तडफती है । 

लक्ष्मी मुस्कराती हुयी ज्यो ही लक्ष्मशासिह के सामने गईं लक्ष्मण सिंह 
दोनो हाथो से उसके कपोलों को थप थपा/ दिया हल्की सिहरनः के साथ 


( 


भ्रांखों मे एक नशासा उतर ब्राया और दोनो हाथ में हाथ ाएे इनरे 
कमरे में चले । 

बच्चा जोर जोर से रोने लगा रोने में वह साथ भी भूत जप्ता था । 
उनका उस पर कोई खाल नही था। दे तो क्षशण्णिदा धासनन्‍द में दुपे मे 
उनके लिए वो सुख था जिसके लिए घायद वह घ्वर्ग के संस को भी दुष्ट 
समभते हो । 

चाँद उस गरीब जनता का परिहास उड़ रहथा। जो यौवन में 
श्राग भर रहा था ठण्डी-मीठी श्रीर मद हवा उस आय को सलगा रही थी । 
दोनो मस्त श्रलिगन बद्ध पडे थे । 

बच्चे के श्रधिक देर रोने के कारण :सकी भावाज भरने लग गयी 
थी , श्रौर उसकी चीस दर्द के साथ निकल रही थी । जो ऐसी थी जिनरा 
पत्थर सा दिल हो उसे भी चेधती चली जावे। 

श्राखिर मस्ती का दौर द्वटा लक्ष्मी मे उसमे गले से लगा लिया। 
व्रह छुप तो हो गया पर रोने की हिचकिया लगातार उभर रही थी। 

लक्ष्मण सिंह शीशी में एक पाउडर ढाल कर सध्मी मी प्रोर 
बढ़ा दिया । 

क्या है इसमें ? 

यह जानवर तुम्हारे पास जो है"“मभौर हम दोनों के बोच मे" ! 
लक्ष्मी शीशी के दूध को हिलाती बोलो, “मेरे समभ में नहीं प्राया कि ४ ' 
बीच ही मे लक्ष्मणाविह बोला कुछ नही, सारी जायदाएद का मालिक यह 
बनेगा भर इसकी सेवा भी हम कर रहे है भौर हम ही फो निवाल देगा। 
सोचो '"****** बन्नप 

'कुछ नही मेरे भाई की एक मात्र निधि है में एसको पथ गी। पा 
हो गया प्रपन इसको वडा करेंगे तो जब तक एसतरी जायदाद सायेगे भी ।! 
लक्ष्मी के दृढ वावय्र के सामने लक्ष्मण सकपया गया। दाघ से थोधी छूट 
फर नाछे के पास जा गिरी भौर दूध नली में चला गप्रा । 

दूसरे रोज तुफानी रात धी। तेज वर्षा पड रहा पी ॥ सध्मसाधदिर 
विजली के प्रकाश मे बच्चे को देखा जो सुर दुख , छल शघट, कौर पाप 

पर पुण्य से परे निश्चित्त था । विजलियो की चदादोब पौर झाददों वी 

गजेना से पृथ्वी भी कापती सी नजर धभारही थी। 


शक्ति 
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लक्ष्मण घिंह लक्ष्मी की प्रोर लववाई हुई निगाहों से देखता बोला, 
क्यो किस सोच मे ड्ूवी हो ? 

'नही तो बचा 

लिकित, आज तुम जरूर परेशान नजर श्रा रही हो ।! 

आ्राज सारा दिन हो गया इसको हिलाते हिलाते पर, श्रव॑ जकर 
श्राया है । 'मेरी वात मानो देखो तूफानी रात है“'“'“““““मैने ऐसा रास्ता 
हुढा है, सांप भी मर जावे श्रौर लाठी भी न टूटे ।! 

वर्षा बेघडक पड़ रही थी । बिजलियां शअ्रपना नृत्य दिखा रही थी | 
घादल गजे-गर्ज कर सदनाइया बजा रहे थे । 

लक्ष्मण सिंह इधर उधर की गप्प श्रौर लक्ष्मी को फायदा ही फायदा 
बता कर फुसला लिया । 

जिन्दे शिशु का क्लोरो फार्म सुधा कर, मृत घोषित कर दिया 
गया । श्रव उसका हिलना डुलना बन्द हो गया था। 

लक्ष्मी का हृदय पत्थर वन गया था जो कल तक भाई की श्रमानत 
समभती थी भ्राज उसी को स्वयभू समभ रही थी।जो वच्चे के पालन 
पोषण का ध्यान रखना चाहती थी शभ्राज पीछे हट गयी थी । 

लक्ष्मणसिह बरसाती पहन कर लकडी का व्क्स उठा कर निकल 
गया , रात का गहरा भ्रन्धकार बढ़ गया था। जिधर नजर जाती उधर 
पानी ही पानी नजर श्रा रहा था । लक्ष्मण सिंह भी खुश था क्योकि श्राज 
के पाव के तले भी रुपये पैसो की स्वृतन्त्र गंगा वह रही थी । 

वह उस लकडी के वक्‍स को पहाड़ी नाले मे गिरा दिया भौर तेज 
गति के सार्थ पहाडी चाला बहता, पत्थरो के लतड़े मारता उसको अपने सय 
लेजा रहा था| ” 6 ४ 

नी ४ न न न 

जवानी ग्रुजर गयी. वेदी-बेटो के मा-वाप बन गये । दिवानां पर्न 
उत्तर गया । पाप और पुण्य का मतलव समभने लग गये । जवादी की हर 
गलती का प्रायश्चित करने लग गये । 

बहुत ठण्ड थी । कुहरा इतना घना था कि हाथ से होथ॑ सुभाई 
नही देता था। लक्ष्मगर्सिह कुछ जरूरी कारणवश कुहरा मे मिकल गया। 
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फार की बत्ती का प्रकाथ एक दो फुट से श्रागे न जाकर उतरे से 
ही श्रटक जाता था । कार धीरे धोरे चलती धागे बढ रदी थी । सरृक पर 
फोई नजर नही श्राता था । जन जीवन ठप्प हो गया था । 

सर्दी की श्रधिकृता के कारण वह बदन में कोट को भी दार बार 
चिपका रहा था भ्रचानक जाने उसके दिल में कौन में विचारों का दौरा 
पड़ी ? कि लक्ष्मण सिंह की कार संतुलन खो बैठी वह सम्माउने का छाप 
प्रयत्व किया कि वह ने सम्भल सका। सम्भे से दफ़राने भर वी देर 
फि शिक्षा घूर घर हो गया । कांच के ठुकडे उसके घरीर में ज्यद जगह पार 
हो गये । यहाँ तक कि उसकी एक छाख में भी चला गया । 

सारा घरीर यून से लपपथ हो गया। सर्दी के झारण एस निरुदग 
डी वर्फ हो जाता था। बह दरद में कराह रहा था पर उसकी धायाज एस 
फुहरे मे दव कर रह जाती थी । शुद्ध समय चटपटा कर बेहोस हो गभा । 

दिन के बारह वगे । कुहरा पहले में कम हो गया । रफ्मी का दिल 
चेचेन था पर फिर भी स्वटर पर तेजी से हाथ चल रहा था । पास रुख 
फौन की धण्टी वजी | 

“(ुलो !'*०*«?? 

दूसरे ही क्षण प्रावाज कान के पदों से व्कराई प्लौर शाप की 
सलाइया फशे पर भा गिरी । सलाइयो में हलकोी कग्पन हो रही मी ऊन हप 
श्ठा छुछझफ कर एक कोने में जा ज्मा था उसके सामने झ्ञाषा रददर 
पडा था । 

चह भ्रष्ना सिर पकठ कर यगह परी जगह यैठ सयी ॥ उसके सरीर 
सें एक भू-चाल सा प्रा गया 'रा। उसके सोचने समसने झकी सररीपाकफ 
सीणा हो गयी थी। 

तिखी झौर ठण्डी हवा सरो की भाति शरीर में चुभतो चसनी जा 


का 


न 


हक 


रही थी उसके हाथ-पाद सर्दी के दारण घर घर काप से रहे ये । 
प्रादिर कुछ हिग्मत के साथ उठी औौर रुछ कपड़े फने। 

विचार प्रौर ऋवपट होस्पिटल में प्रवेश हुई | सूप्ते होटो दी पपठी को हम 

फेर कर गिली करते हुए ममरे में पाव रखा प्रोर घासो के चाप पे 
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हास्पिटल घूमने लगा और पल भर पश्चात वह अस्तित्व हीन होती फर्श 
पर गिरने लगी परन्तु पास खडी नसे ने हाथ का पहारा दे दिया । 

कोहरा कम हो गया था । जरूरत की वस्तुझो का आदान प्रदान 
होने लग गया था पर ठण्डो हवा पहले से भ्रधिक ठण्डी चलने लग 
गयी थी । 

लक्ष्मी पूर्णतः होस में थी। उसकी श्रांखो के कुछ फासले पर 
लक्ष्मणसिंह दवाइयो की पट्टियो से लिपटा पूर्णतः बेहोश पडा था । 

कुछ समय उपरान्त लक्ष्मण सिंह को हल्कासा होस झ्ाया पास ही 
नर्स ने दवा पिलादी और डाक्टर ने आकर उसके इन्जक्सन लगा दिया । 
जो गति उसके शरीर मे सचारण हुयी थी वह वापस गति हीन हो गया । 

डावटर समय समय के उपरान्त श्राता भौर देखते ही उसके ललाद 
पर चिन्ता की गहरी रेखायें खिचती जाती थी । ः 

लक्ष्मी वाहर निकलते डाक्टर से बोली 'तवियत तो" ** । 

डाक्टर, बोला 'कोशिश है चिता की कोई वात नहीं फिर भी अभी 
खतरा अधिक है । 

डाक्टर के मु ह से साफ जाहिर था कि बचने की कोई,ःम्मिद नही 
है मैं भरसक प्रयत्त पर हूँ फिर भी सफलता के कोई लक्षण दिखाई नहीं 
देते । पर डाक्टर, तो श्रन्तिम सास तक भी चली जाती है तब भी नही 
चोलता है कि खत्म हो गया । 

खिड़कियों से ऐसा नजर श्रा रहा था जैसे कि सारे बर्फ ही बर्फ के 
पव॑त खड़े हो गये हो । लक्ष्मी मोटा कम्बल श्रोढे बैठी थो फिर भो तिक्ष्ण हवा 
की धार उसके शरीर मे चुभतती चली जा रही थी । 

कुहरा भ्रधिक वढता जा रहा था। अचानक नर्स प्राकर वोली, श्राप 
को याद फर्माते हैं भ्रौर लक्ष्मी उठ खड़ी हो गयी 

लक्ष्मण सिंह आंखें खोली और बोला लक्ष्मी'"०५९००««न्‍न्‍न्‍«? 

लक्ष्मी का हृदय प्रेम से भर ब्राया | भाखो की पुंतलिया डबडबा 
झायी और लक्ष्मणसिह के हाथ मे श्रपना हाथ थेमा दिया | 

लक्ष्मण सिंह लक्ष्मी की ओर देखा और फिकासा मुस्कराता बोला, 
जीना वहुत मुश्किल है (” 


(६ १२१३ ) 


हू हक नही यह्‌ नही ०० १३४०४७०३०००७ [६ 
लक्ष्मण सिह दर्द से उप हो गया था परस्तु उसकी सांस वी गति टूट 
इैंट कर चलने लग गयी थी । 
“लक्ष्मी, मेरा तुग्हारा भ्रस्तिम मिलन है| मैंने छपी जिस्दगी से 
फोई गलत कार्य नही किया । सिर्फ,"“"मैने तारा घकर का नामा"ष्ट्स 
पृथ्वी पर में ““'«'पपत्म किया''"*“*भफिर भी “मुझे प्राप्त" एक 7 


रोज _ जछर ***०००० छा येगा **5इसकी “““पुरी““जा'“य »«» टतु]** ब्ब्ग्न्हू 
00 | शव ००0 ००० ६ु*९०६४४९७ से (१९ +श्ब्क्त 22०७०४९ ११३ ५०९०० टै १९९ +०००थूए ९०९२१९००७०  अ छक्क १००० १९ 


श्ण्ण्ब्न्न्न्का्‌ «००००० धु २०% 5५ न्क्ृ *०प्ज्यू "१११०००११ 

इन्ही शब्दों के साथ लक्ष्मण सिह का हाथ धारपाई के निचे तठक 
गया । 

लट्ष्मी के मु हु से डोर से चौछ निकणी । 

“मेरे राम 7 और फर्म पर जा पिसे 

“झव मुझे बताईये, प्रापको बय। पधन्दाज लगा ?” 

फुछ समय राजाराम विचार करने लग गया । वाह्तव मे सच दया 
है भौर झूठ क्या ? बढ इसका समाधन सोच ही रहा था कि एससे पहे 
जयदेव वोल पडा, “वया तुम मेरे बुढे मान्वाप फा सहारा है दो भी एश्याना 
जाहती हो ? 

उस मा को छुडवाना चाहती हो जिस मां का मैंने तन प्रान विया 

०*०००*०***»*«» मुझे दुख इस वात है तुम भपने एक माप भतीजे पो मे 
सही पाल सकी ।” 

लक्ष्मी भाझें भर भाई, दिल का दर्दे बाहर धाने लगा मुझे तुम धब गूछ 
भी बोल सकते हो“"“झासो के भाषू पौद कर बोली, “पर मै बह दप्नना 
साहती हैँ वास्तविक बात वया है ?' 

राजाराम लक्ष्मी की बात सुन कर बोला, “यास्तविक बात बटी है 
कि मैंने इसका पालन पौपण किया है पर मेरा जीवन । 

जयदेव क्रोध मे सब झुछ भूल गया मुक्के पा बोलना चारिये दया 
नही ? इसका वया प्रश्न है भौर कया उत्तर देना चाहिये ? 


( ११४ ) 


आापे से बाहर होता बोला, क्या आप अब भी मेरे घर में आग 


लगाना चाहती हों | जिस“*“ 7 
इसके मध्य ही लक्ष्मी बोली, नहीं, मैं अब यह जायदाद तुम्हारे 
नाम कर देना चाहती हूँ।' + 


'मेरे पिता के पास कई गुना जायदाद- है यह तो यू समक्रिये इनके 
हाथ का मैल है | घुके इसकी कोई जरूरत नही है ।* 

'कुछ भी हो जयदेव, तुम रहो इन्ही के पास क्योकि जन्म देने वाली 
माँ से बड़ी पालन पोषण करने वाली' माँ हैं। जो हमारे पास श्रमानत के 
तौर पर श्रव तक रखी है उसे मैं वापस कर देना चाहती हुं जिससे कई दिनो 
से मेरी श्रात्मा विचलित सी हो रही है उसे मैं शान्त करना चाहती हूं।” 

हमें ऐसी चीज की जरूरत नही हैं जो हमेशा ही मेरे भविष्य में 
एक दीवार बन कर खडी हो जावे-।” इसी के साथ- जयदेव अपना सामान 
बाधने लगा | 

लक्ष्मी श्ान्त चित्त से सब छकुछ-देख रही थी परन्तु उसके कार्य में 
किसी प्रकार की दखल नही पहुंचा रही थी । 

हाँ उसका कोई दोष नही था यह सव साया के स्तन पाच का एक 
नशा था जिसकी वजह से जयदेव सब कुछ बोल रहा था | 


र्नः न रा दफ 


सत्रहे 


७0 9 छ७ 


क्र ्ओी माँ 

जयवेव ने माँ के पांव छूऐ श्रौर गले से मिल गया | माया के हृदय 
में मंमता का सागर हिलोरे भर रहा था जिसकी यादगार की लहरो में 
जयवेव तैर रहा था । 

साया की चौंक मे दृष्टि पड़ते ही, 'अरे | कमरा खाली कर दिया ।* 

हा हां तेरी याद भ्रधिक सताती है इसलिए"*“«व! 


( (२५ ) 


धटा श्रच्छा किया ।/ भौर जयदेव का मात्रा चूम तिया । 

झाज भी राजाराम श्लौर माया उतने हो पुन थे जितने ही राजा 
राम और माया को जयदेव एक बच्चे के रूप में मिला था। प्रव बह छुते 
मिलकर उन्ही का एक श्रग॒ बन गया था। 

न- न॑ः न दा 

देवदास श्राशा की गति विधियों से परेशान होछर वम्बर्र के मतदान 
में चला गया । 

सारा शहर दीपावली बने जगमगा रहा था जिसमें शी वश्पई दलान 
बने खडी थी। जिसमे ने सर्दी थी न गर्मी ऐसे मोसम में श्राशा का सारा 
घरीर दर्दे कर रहा था। वह हृदय की पीडा मे जन रही थी । 

उसके मुह पर पीले पन का लेप हो यया या उसकी घान में सती 
खतम हो गयी थी । भ्राँखो की चेंचलता चली गयी थी गानों पर पाजल के 
धब्बे ही धब्बे लग गये घे । खिडकी से मस्ति भरा पवन झारहा पा परलु पह 
सारपाई पर पडी पडी तडफ रही थी। उसकी हिन्मत, उसके माँ बाप फे 
सामने क्षीण हो गयी थी । उसकी सारी योजनाये हवा में भूत जाती थी । 

किरण मस्कराती बोली, “क्या सारे दिन पटी पटी रहती हो। 
लो दूध लो। भ्राञ्षा चारपाई से उठती बोली, 'ग्रच्छशा नहीं लगता है, 
प्म्मा । 

जब में तेरी जितनी थी जो जाने कितने दिलों दूध गठे से नीचे 
उतार जाती थी पर तू जरा जरा सा दूध के लिए नहीं नही करती ९ मेरी 
तो समझ से बाहर है कि जाने तुके क्या हो गया है ? 

ध्राश्ा को एक साथ भली बुरी कहने ये पश्चात्‌ विवशता ऐ 
साथ दुध का गिलास पकड लिया और धीरे पीरे दूघ गले में नीते उतारने 
लगी । * 
किरण विजय की छाती फुलाती प्राशा फे तिर पर हाथ प्रा 
धौर प्यार भरी नजरो से देख कर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गयी जियो 
घूमने का विचार है जब तो फरवाऊं याडी तैयार ?” 

नही, भम्मा । 

भफिल्म देखोगी ?* 


( १२६ ) ६ 


ढ 


प्ही ! 5 

अरे | हाँ ! आजकल वियदर में रूस का जादुगर झाया है शायद 
पैरे पिता ने उसकी सीठ भी बुक करवाली है ।! 

'मुफ़े कही नही जाना है भग्मा मुझे अपने!" ] डर 

किरण की नजर खिड़की में होती सड़क पर पहु ची तो कार एक के 
पीछे एक चली जा रही थी | अगर एक कार भी घुक जावे तो सब" **।! 

श्रगर आशा हाथ से निकल गयी तो न॑ जाने कितनी लडकियां "| 
कितनी लडकिरयाँ क्यो ? ईसकी छोढी बहन भी तो है । हे 

खिडकी से तीज वेग के साथ हवा को झौका श्राया भ्ौर श्राशा को 
घहुत बुरा लगा श्रौर वैठी वैठी ही खिड़की के एक धक्का मारा । भौर 
किरण की नजरें टूट कर झाशा पर श्रा जमी । 

तुम इस प्रकार क्यो खोयी हो ?* 

हैं 6७०००७०७० 0०९७७ ०७०७००० 0००७ ॥ 

भ्राशा ने कोई जवाब नही दिया । 

सिर्फ एक लडके के लिये? मैं उसको एक करोड पति कहूँगी 
जिसके मकान में सोने के खम्में भी हों । पर तुम""*५०९० 

इस पर भी श्राशा ने कोई जवाब तहीं दिया भौर खाली ग्रिलासे 
रख कर लेट गयी । 

(पर देखो श्राशा', तुम उदास रहती हो मेरा दिल नही मानता है 
छुम्हारी खुशी में ही तो हमारी खुशी है । मॉँ-वॉप क्यो वंनाये गये हैं ? 
इसलिए कि वेटे-वेटी जवानी मे कदम कदम पर फिसलता है उनको राय दें 
श्रौर सही मार्ग पर चलावें श्रौर हम भी तो यही कीशिश करते हैं हमारी 
सन्तान हो उनमे अच्छे लक्षण हो । ।॒ 

आशा ने इसःवार भी कोई जवाव नही दिया और भअ्रपने ही विचारों 

हवी रही । 

“रही लड़के की बात चुद तुम्हारे वारे से कई भुना श्रच्छा होगा । 

“मुझे अच्छा बुरा से मतलव नही मुझे सिर्फ जयदेव से प्यार है भौर 
किसी से नही जब तक वह नही मिल जाता"”'ल 


है 


६ (६९७ )| 


ध्रात्ा ( किरण गिलास उठाये प्ावाइझती पड़ीधी बह 
सोची । क्या है उनर प्राध्षा का है ? पर उसकी जबान तो हुमा पुला ने 
थी यह भ्राशा नही है तो कौन है ? श्रादमी कब तक श्रपनी इच्द्राप्ता का 
दमन करेगा ? श्रासिर बोछेगा वही | पर मेरी प्राशा नो ऐसो न थो । 
उसका-माथा भन्ना सा गया | ठीक है परिस्थितिया ही बदल जानी है तो 
प्रव्‌११९५९५५०१५ #००[१ 

फिरण फ्रोध की नजरो से ब्राथा को जलाने लगी। पर यह दो 
स्वय ही जली हुई जेवटी थी जिसमे तो झव सिर्फ वाह यी। पझगर उठा 
वाले ने सावधान होकर न उठाया तो वह चूर चूर होकर हवा मे 
जावेगी । 

रजनी श्रपने सुहावने सफर पर उतर रही घी। देवदास प्रयती हैं 
धुन में सिग्नेट के कम छोड रहा था। देवदास किरण को उदास भी देसफर 
बोलता इससे पहले क्रिरण बोली, “प्राशा के लिए कही लणका हू ढा ।/ 

“हाँ; दो लठके है दोनो से ही करोड पतियों के हे एक मुझे प्रषिक 
पसंद हैं वयोकि वह श्रधिक पढ़ा लिपा भी है ।” किरंग तपाव से बोला, 
"तो फिर रिवशा कर लो ४! 

“बात एक है वो इस घहर के नही है ।” 

“यहाँ वहा से क्या छेना देना ? पर उस गरीव की भोयडी ने त्तों 
प्रच्छा है या *"' “जहा पैसो का सवाल है उसमे तो यू' ही समझो घाषा 
देश की मालिक होगी ।” फिरण प्रफुल्ल हो उठी, “बात यह ही ९, तो देर 
फिस बात की ?” 

' भ्राशा से भी तो मायूम करें । 

“उसने तो भ्ाज साफ शब्दों मे बोल दिया है मैं चाहपी 7 जपरेव 
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बजा 


4ई 


धभाचाये से देवदास “वया ?” 

“हा सच बोल रही हु ।”! 

भौर किरण कुर्सी से उछल पट़ी देवदास का ध्यान ऊम्तती सिम्रेंद 
पर गया भौर देवदास झपने जूते की नोक से उनके द्ुवरे दुश्े झरके 
धस्तित्वहीन कर दिया । < 


की 


के की 


दोनो के मध्य कुछ समय तक शान्ति छा गयी । यह आशा का स्वृध्त 


पुरा नदी हो सकता है। मैं नहो दू गा मेरो वेंटी को जो सारी जिन्दगी घूल 


डाल छानतो फिरे | और उसका ००००००००+» ध सु द, **** **००*००९०» कौन , क्या 
कर सकता है ? 'जिसका मत मिठी द्राडिस मे न होकर निम मे हो । 

देवदास परेशान सा होता श्रासमान से दृष्टि हटाकर फैलती हुयी 

प्रस्धेरी चादर मे लिपटता फिका सा मुस्कराके बोला, “भव, तुम वताप्नो"” 
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“मेरा तो यही खयाल है कि जो लड़का देखा उसी की साथ बात 
पक्की कर लो ।” 

“अगर उसने आत्म हत्या करली तो ?” 

“इतनी शक्ति होती तो वह कही से उनकी साथ होती "“*““*॥/! 
पर देवदास परेशान होकर चक्कर काठता बोला “तुम्हारी वात किसी हद 
तक ठीक है ॥” 


ञ्र् ८ >् 
तीक्ष्ण और प्रचण्ड हवा की लपढोगे के-साथ श्रग्नि का प्रवाह हो 


रहा था | हे ; 
“जयदेव (” डाक़िया चिट्टी को वरामदे में फेंक कर चला गया । 


जयदेव पाव घसीटता उदास विचरो से । किसका पत्र हैं ? पिताजी 

का “होगा । मेरा तो कहा से आा सकता है ?-हो सकता है" “० * । नहीं 

0९९४७ १३१६ मेरा कोई'“““““' अपने पर-ही मुस्कराता चिट्ठी उठाई दिल की 

धडकने तेज हो गयी । हाथ पांव फूल से गये । उत्सुकता थी फिर भी दिल के 
श्रन्दर से एक चीख उठ रही थी । 

उसका दिल तडफ उठा मेज पर सिर ठिका दिया। खुला हुमा 

कागज एक भारी लोहे की सलाख के नीचे पडा-पडा तडफ़ रहा था जो निक- 

लने की कौशिक कर रहा था पर बजन से इतना दब, गया. था कि सिर्फ तड़फ 

सकता था। 

राजाराम कागज पर एक सरसरी निगाह जाली और “मुस्कराके 

“कन्धे पर हाथ रखा जयदेव चौंकता आप”““हल “घीरज रखो शभ्रभी 

तो तीन रोज वाकी हैं रोने से थोडी द्वी कार्य होता है, हिम्मत से होता है । 
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जयदेव कुछ भी नहीं बोला बह तो हाथों की हयेली के मध्य श्रपता 
सिर छुपा लिया । 

“ठीक है, गाडी ले जाओ और चले जाझ्ो घीरज से कार्य करना 
जल्द बाजी में नही जयदेव सारा काम काज कटठपट किया भौर मा-वाप का 
आार्शीवाद लिया और शोनो चरी तप्रती सडक पर, प्रचण्ड घूप में निकल 


गया । 
उत्तर दिशा से घनधोर उठायें उठने लगी जो पर्वत के समान विक* 


राल काल सा मु'ह फाडे चनो भरा रही थी। विजलियों की चक्रार्चोंध्री श्रौर 
उनकी गर्जेता धरती वालो के हृदयों को कपयमान कर रही थी । 

जयदेव को किसी प्रकार का चिन्ता न थी वह यह चाहता था की 
कैसी थी हालत में सुनिश्चित समय पर पहुँचे । 

वर्षा बहुत तीत्र वेग से होने लगे । जयदेव कार पाती को चिरती 
और पानी एक चीख के साथ पढियो से नीचे निकल जाता था पेड स्थर हो 
गये थे वे ये जानने की कौशिश कर रहे थे कि अ्रव क्या होने वाला है ? पर 
जयदेव मस्त हाथी कि भाति भ्रडिग पर्वत की भाति उस तूफानी वर्षा से 
लडता झागे बढता जा रहा था | 

श्रव श्रपनी मजिल से पच्चीस मील हो दूर रहा था। वरसाती नाला 
भयानकता का रुप लिए तेज वेग से भांगता जा रहा था जिसकी तेज श्रावाज 
कानो के पर्दों को फाडते जा रहो थी। जयदेव फी कार एक हलके कटके के 
साथ रुकी । 

वर्षा बन्द हुयी रात पर रात व्यतीत हो गयी पर बादलों का प्रन्‍्त 
न हुआ । बाइल उसी प्रकार अतिवृष्टि करते जा रहे थे। सामने का नाला 
ऊंची ऊंची तेज लहरो मे बहता रहा था । 

जयदेव के भ्रासू तो सूख गये थे पर हृदय के आनू लगातार वह रहे 
थे। उसको भाखो से नोद कौसो दूर थी कब नाला उत्तरे शौर कब में 
जाऊ ?ै 

2५ ४ ् 4 
भ्राश्ा ग्रलाबी साडी का जोडा पहने सिम्रठो सो लजावतो सी बैठ", 


हु जज अआ+.. >«आ छः 
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बडी उत्सुकता से सडक को निहार रही थी। परन्तु वर्षा के सिवा कुछ भी 
नजर न श्रा रहा था । 

शहनाइयो की आ्रवाज मे चौक ग़ुज रहा था जो श्राशा को बढा ही 
भद्दा लग रहा था । 

वर्षा के कारण सारा इन्तजाम खत्म हो गया था कुछ समय उपरान्त 
हवेली के सामने वरात्त की बस व कारें सुनी-सूनी श्राकर खडी हो गयी । 

क्राशा की नजर खिडकी से बस पर गयी तो उसकी आश्ाग्रो पर 
पानी फिर गया । इल्तजार की सब घडिया खत्म हो गयी भौर श्राखो मे प्रासू 
बाहर श्रा गये जिससे उसका हृदय काला पड गया । 

चम चमाती हुयी साडी के जोड ने श्राशा को दुल्हन का रूप दे 
दिया । उसके रग मे किसी प्रकार का निखार न श्रावा था बल्कि हलकी सी 
कालिमा की चादर फल गयी थी । 

झआाखो की चमक चली गयी थी मुह पर किसी प्रकार के लजा के 
भाव न थे फिर भी वह सिमटी सी गरठडी बने बैठी थी | 

बड़े हाल मे वेदी वनवाई सारा सावन सजा कर पहित ने मंदा के 
णब्दों के साथ घृत की झाहुति दी भौर कुछ समय मे परिग्रहण सस्कार हो 
गया । 

श्रव आशा के दिल मे जयदेव के मिलन की कोई भ्राशा न थी । उस 
का हरा भरा चमन सूख गया था वर्षा""'“““““वर्षा““*"«“*«'ही ने सारा 
कार्य समाप्त कर दिया मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना है। प्रकृति उसकी 
इच्छा श्राती है वेसे ही खिलती है, जीमे भ्रार्वें जब बिगर न्यूता दिये ही बुला 
लेती है। मनुष्य की पया श्रौकात है पेड के पत्ते को भी हिला दे ? रहा 
हमारा मिलना ०६५ ९००****५.००००००९»»००००००| ग्व उसके दिल के भौरे ने यह 
श्राशा कर ली थी प्रव्‌ बसंत कहां ? 

वरात विदा हो गयी । आ्राशा दुल्हे के पीछे-पीछे कार मे बैठी झौर 
शाखो से श्रासु बरसाते लगी । भ्रव रही सही प्राज्ञा का भी भ्रन्त हो गया ॥ 

इुल्हा मुड-मुडकर झाशा को देख लेता और मुस्करादेवा । लगता 
भा, बातचीत करने के लिए बड़ा उत्सुक था पर प्राश्ञा के गम्भीर भौर 
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भीले भाठे चहरे को देखकर रुक जाता था। समझ में नही प्राता था, दि 
को क्या सतावना देकर रोक देता था ; 

हलके के धवके साथ वरात्त की बस श्रौर उनके पीछे-पीछे कारें रें। 
लगी । सम्बन्धी ग्रौर जान पहचान के लोग मुस्कराते हुये विदाई म 
रहे थे । 
वर्षा बन्द हो गयी पर अभी सिमट कर भा रहा पानी का वेग * 
न हुआ था नाली में उसी प्रकार पानी बहता जा रहा था| 

नाले के पुल की जडें कट गयी थी फिर भी वह अ्रस्तित्वहिन ख 
था। जो पानी की वडी वडी लहरो का मुकावाला कर रहा था । 

बरात की वस नाले के ऊपर से गुजर छुकी थी प्ौर उसके पीछे ५ 
कारें भी चल रही थी । शरद पुल पर सिफफं दो कार थी एक प्राशा की ६ 
एक शायद शआ्राशा के पति के दोस्तो को भ्रचानक पुल फचार खाकर व 
पानी में गिरा कार की खिडकी खुलो शोर ग्राशा पानी की लहरो में २ 


गयी । 
लोगो की एक जोर की आ्रावाज हुई । भैय्या भाभी बह गये | 


कर किनारे पर शझाये पर ऊची लहरो के सिवा उनको कुछ भी नजर 


काया ) 
भ्रचानक बादल फट गये ) सूरज निकल ग्राया ) जबदेव गाडी को * 


कर नाले की ओर चला। चल्लु भर२ कर प्राँखो को धोने लगा। भी दू 
चल्तु भर ही रहा था कि उसके हाथ मे शुलावी साडी का पलला बाया 
पकड़ कर धीरे से खीचा पर खिचा नही फ़िर वह अधिक दाक्ति लगा 
धीरे घीरे खीचना चादू किया उसको लाश नजर भ्रायी । पर पानी के 
प्रवाह के कारण शरीर से उत्तकी साडी खुल गयी! 

जयदेव ने साडी को किनारे पर पदक दिया और कपडों सहिः 
साले मे कुद पडा । वह लाश कभी ऊपर भौर कभी नोचे होती चले 
रही थी। जयदेव तेजी ते पानी को चीरता उसकी टाग को पकड़ कर 
धीरे किनारे की शोर ले चला । 

बडी मुश्किल से किनारे पर खडा हुआ लाश को कन्वे पर गिरा 
पानी से बाहर भाया । जैसे ही देखा उसकी पझाँखें फटी की फटी रहु २ 
उसके मु हू से निकल गया आशा “""बप 
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बडी उत्सुकता से उस पर झुक कर हृदय की गति सुनने लगा । 
तुरन्त ही उसको उपर १२ के पेट का पानी निकाल दिया । 

ठण्डी हवा चलने के कारण जयदेव को भी शर्दी महसूस हुई इसलिए 
झाशा की गीली साडी उठा लाया और उस १र कार का पेट्रोल छिडक कर 
श्राशी को गोद में छेकर उसे सेकने लगा । 

जैसे जैसे जयदेव के शरीर की गर्मी और वाहर की गर्मी पहुंची 
श्राशा की भ्राँखें खुली और एक खुणी की लहर वह गयी । जयदेव ने खुशी 
में भूमता हल्के से श्राशा को सीने से लगा लिया । 

सुये की गर्मी वहुत सुहावनी लग रही थी श्राशा पूर्ण होंश मे श्रा 
चुकी थी दोनो की श्राखो से विहर के मिलन मे खुशी के श्रासू बहने लगे । 
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जयदेव और भ्राशा खुशी में भूमते प्रवेश हुये राजाराम श्लौर माया 
बेटे भौर वहु हो श्राशिर्वाद प्रदान किया और श्राशा को अलग ले गयी । 

शानदार पार्टी का इन्तजाम हुआ । जबदेव और श्राशा दोनो के ही 
सहपाठी खुशी मे शरीक हुये और रहमान मुस्कराता दोनो को श्राशिर्वाद 
प्रदान किया श्रौर एक एक श्रगूठो दोनों को पहनाता बोला, 'तुम यह मत 
भूल जाना कि तुम राजाराम के ही सुपुत्र हो वल्कि मेरे भी ।! 

झाखिर सारा कार्य क्रम ख़त्म होने को ब्राया आजा की सहेली दोनों 
की फोटो खीच कर शभ्राश्चयं से बोली, श्रोहों वडी भूल हो गयी ।! 

दोनो श्राइचय से देखते एक साथ बोले क्या'""***०***“(* 

माला तो थी ही नही, खैर कोई बात नहीं मैं फोटो के पीछे मे 
लिख दूगी माला भी थी ।/ 

सव एक साथ हँस पडे |. 


